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स्वर्गीय क्रीमती लाभ देवी जन धर्पत्नी श्री हरजसराय 


प्रकाशकीय 


जैन साहित्य-निमोण योजना के अन्तगेत जैन साहित्य के बृहृददू 
इतिहास का यह पांचषां भाग हैं। जैनों द्वारा प्राचीन कार से टिसखा 
गया टाक्षणिक ( 7"?९!३४०७) ) साहित्य इसका विषय हैं। इसे प्रस्तुत 
करते हमें बड़ी खुशी और संतोष हो रहा है । 


सदेव से जैन बिचारक और विद्वान इस क्षेत्र में भी भारतीय दाय 
को मम द्र काते आए है। वे अपने लेख अपने-अपने समय में प्रसिद्ध 
और बोह्दी जानेवाली भाषाओं में सर्बहितार्थ लिखते रहे हैं। यह सब 
ज्ञातव्य था | साधारण जैन जिनमें अक्सर साधुबग भी शामिल है, इस 
ऐतिहासिक परिचय से अपरिचित-सा हूँ। जब हम जानते ही नहीं कि 
पूवे या भूत काल में हमारी जड़ें हैं. और वतेमान में दम तब से चढ़े 
आ रहे हैं ता हमारा मन किस सिद्धि पर आश्चर्य अनुभव करे | गये का 
कारण ही केसे भ्रित दो । 


यह पांचवां भाग डवक्‍्युक्त आन्तरिक आन्दोलन का उत्तर है। दस 
यह नहीं कहृत कि लछाक्षणिक विद्याओं ( 7'९०४४४०४! हिटांशा८९४ ) के 
सम्बन्ध में यह परिश्रम जैन योगदान की पूरी कथा प्रस्तुत करता है । 
यह तो पहली ही कोशिश ह जो आज्ञ तक किसी दिशा से हुई थी। 
तो भी लेखक ने बड़ी रुचि, मेहनत और अध्ययन से इस ग्रन्थ को रचा 
हैं | इसके लिये हम उन्हें बधाई देत हैं । प्रन्थ में जगह-जगद्दट पर लेखक 
ने निर्देश किया हैं कि अमुक-प्रन्थ मिलता नहीं हैं या प्रकाशित नहीं 
हुआ है, इत्यादि। अब अन्य जैन विद्वानों और झोघ या खोज-कर्ताओं 
पर यह उत्तरदायित्व है कि वे अनुपलूब्ध या अभ्रकाशित सामप्री को 
प्रकाश में टाएं। साधारण जेन भी समझे कि उसके धन के उपयोग के 
लिये एक बेहतर या बेहतरीन क्षेत्र उपस्थित दो गया है । 


इसी प्रकार के निर्देश या संफेत इस इतिहास के पूर्व के चार भागों 
में भी कई स्थलों पर उनके छेखकों ने प्रकट किये हैं । जब समाज अपने 
उपलब्ध साधनों को इस ओर प्रेरित करेगा तो सम्पूर्णता-प्राप्ति कठिन न 
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रह जाएगी | हम अपने लिये भी अपने बुजुर्गों का गौरव अनुभव कर 
सकेंगे । वह दिन खुशी का दरोगा । 

इस प्रस्थ में लेखक ने २७ लाशक्षणिक विषयों के साहित्य का बृत्तांत 
प्रस्तुत किया है. । पूर्वजों के युग-युगादि में ये सब विषय प्रचलित थे । 
उन लोगों के अध्ययन के भी विपय थे। उन समयों में शिक्षा-दीक्षा के 
ये भी साधन थे। काल-परिवतन में पुराने माध्यम और ढंग बिलकुल 
बबरू गए हैं, यद्यपि विषय लुप्त नहीं द्वो गए हैं.। वे तो विद्याएँ थीं। अब 
भी नए जमाने में नए नामों से वे विषय समझे जाते हैं। पुराने नामों 
और तौर-तरीके से उनका साधारण परिचय कराना भी असम्भव-सा 
हैं। वर्तमान सदा बलवान है। उसके साथ चलना श्रेष्ठ हे। उसके 
बिपरीत चलने का प्रयत्न करना हेय हैं । 


इस वर्तमान युग में सारे संसार में इतिहास का मान किसी अन्य 
विषय से कम नहीं है। इसकी जरूरत सब विद्वज़गत्‌ और उसके 
अधिकारी मानते हैं। पुराने निश्ञानों और शृंखछाओं की तलाश चारों 
दिल्लाओं में हो रही है । सभी को इतिहास जानने की कामना निरन्तर 
घनी है. । 

इस इतिद्ास में पाठक गणित आदि विषयों के सम्बन्ध में संक्षिप्त 
परिचय से ही चकित होंगे कि उन महानुभावों के ज्ञान और अनुभव 
में बड़े गहरे प्रश्न आ चुके थे । 
._ इस ग्रन्थ के विद्वान लेख्वक पंडित अंबालार प्रे० श्ञाह अहमदाबाद 
के लालभाई दल्पतमाई भारतीय संस्कृति विद्यामंदिर में काये करते हैं । 
सम्पादन पं: श्री दलसुखभाई सालट्यणिया और डा० माहनलछाल मेहता ने 
किया हैं! पं० श्री मालबणिया कई ब्षे। तक बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी 
में जेन दर्शन पढ़ाते रहे हैं। हाल में ही आप कैनेड। में टोरन्टो 
यूनिवर्सिटी में १६ मास तक काये करके लौटे हैं ) डा० मेहता पाइर्यनाथ 
विद्याअरम शोध संस्थान, बाराणसी के अध्यक्ष और बनारस हिन्दू 
यूनिबसिंटी में जैन-अध्ययन के सम्मान्य प्राध्यापक हैं। इनकी रचना 
जैन साहित्य का कृहदू इतिहास' के तीसरे भाग के लिये इन्हें उत्तर- 
प्रदेश सरकार से १५००) रुपये का रवींद्र पुरस्कार मिल्य है । इससे पहले 
भी ये राजस्थान सरकार से पुरस्कृत हुए थे। तब 'जेन द्शेन' ग्रन्थ पर 
१०००) रुपये और स्वर्ण-पदक इन्हें मिला था। 
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हम उपयुक्त सब सल्ननों के आभारी हैं। उनकी सहायता हमें सदेय 
प्राप्त इनेती रहती दे । 

इस प्रन्थ के प्रकाशन का खर्च स्व० श्रीमती लासदेवी दरजसराय 
जैन की बसीयत के निष्पादक ()250०५९०) श्री अमरचंद्र जैन, राजहंस 
प्रेस, विल्‍्छी ने वहन किया है।स्व० महिला का निघन १९६० में मई १९ 
को टीक बिवाह-तिथि बाले दिन हो गया था। थे साधारणतया किसी 
पाठझ्षात्य या स्कूल से शिक्षित नहीं थीं। उनके कथनानु सार उनकी माता 
की भरसक कामना रही कि बे अपनी सम्तान में किसी को पुस्तकें बगल 
में दबाए स्कूल जात देखें परन्तु ऐसा हुआ नहीं। स्वर्गीया ने हिन्दी अक्षर- 
ज्ञान बाद में संचित किया, इच्छा उ्दे और अंग्रेजों पढ़ने की भी रही 
पर लिखन का अभ्यास उनके लिये कशक्य था। नहीं किया तो यह 
ज्ञान भी नहीं हुआ | प्रतिदिन सामायिक के समय वे अपने ढंग और 
रूचि की घम्म-पुस्तकं और भजन आदि पढ़ती रहीं | बिन्तन करते-करते 
उन्हें यह्‌ प्रइन प्रत्यक्ष हुआ कि क्‍या स्थानकवासी जेन ही मुक्ति पाएंगे ९ 
फिर कभी यह जानने की उत्कण्ठा हुई कि 'दम' में और “दिगम्बर-विचार' 
में भेद कया है? उन्हें समझाया जाए। स्वयं व दृढ़ साधुमार्गी स्थानकषासी 
जेन-श्रद्धा की थीं। धर्मार्थ काम के लिये उन्होंने बसीयत में प्रबन्ध 
किया था उनके परिवार ने उस राशि का विस्तार कर दिया था। 
प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रकाइन का खर्च श्रीमती लाभदेबी घर्मार्थ खाते से 
हुआ हैं। इस सद्दायता के लिये प्रकाशक अनेकशः धन्यवाद प्रकट 
करते हैं। 


रूपमहक. | हरजसराय जैन 
फरीदाबाद 2 मन्त्री 
३१. १२. ६५% । श्री सोहनल्यल जैनधर्म प्रचारक समिति 


अमृतसर 


प्राचीन भारत की विमान-विद्या 


प्राचीन मारत की आत्म-विद्या, इसका दाइनिक विवेक और विचारों की 
महिमा तथा गरिमा तो सर्व स्वीकृत ही है। पश्चिम देशों के दाशनिक विचारकों 
में इसकी भूरि भूरि प्रशंसा के रूप में छोटे-बड़े अनेक ग्रंथ लिखे हैं। जहाँ भारत 
अपनी अध्यात्मशिक्षा में जगदुगुर रहा वहाँ अपनी वैशानिफ विद्या, वैभव और 
समृद्धि में मी अद्वितीय था, यह इतिहाससिद्ध ब्रात है। नालंदा तथा तक्षशिला 
विश्वविद्याटय इस बात के ज्वच्न्त साक्षी हैं। प्राचीन मारत के व्यापारी जब 
चहूँ ओर देश-देशानतर्ों में अपने विकसित विज्ञान से उत्पादित अनेक प्रकार की 
सामग्री लेकर बाते थे तो उन देशों के निवासी मार्त को एक अति विकसित तथा 
समृद्ध देश स्वीकारते थे और इस देश की ओर खिंचे आते थे। कोल्म्बस इसी 
मारत की खोज में निकटा था परन्तु दिशा भूलने के कारण ही उसे अमरीका देश 
मिला और उसके समी पत्ती द्वीपी को वह भारत समझा तथा वहाँ के लोगों को 
दुण्हियन! और द्वीपी को बाद में पश्चिम मारत (४७४ जशता९४) पुकारा जाने 
छगा। उसे अपनी भूल का पता बाद में छगा। इसी भारत को प्राप्त करने किवा उसके 
वैमब को लटने के निमिल से ही एलेग्जैण्डर और मुदृम्मद गोरी तथा गजनी इस 
ओर आकृष्ट हुए थे। कहने का भाव यह है कि प्राचीन मारत विशञान-विद्या तथा 
कला कोदाल में भी प्रवीणता और पराकाप्ठा को पहुँचा हुआ था। इसकी वस्त्र- 
कटाएं, अदहृष्य बस्तर उत्पन्न करतो थीं यानी विश्व में अनुपमेय वस्त्र तैयार करतो 
थीं ये भी ऐतिहासिक बाते हैं। महाराज भोज के काल में भी अनेकों प्रकार की 
कलाओं, यंत्रों तथा वाहनों का बर्णन प्राम होता है। सौ योजन प्रतिघंधा भागने 
बाटा 'अश्वा, स्वयं चलने बाला 'पंखा' आदि का भी वर्णन मिलता है। उस 
समय के उपल्य्ध ग्रंथों में यह भी लिखा है कि राजे-महारा्जो के पास निम्ी 
विमान होते थ | 


ऋग्वेद ( ८, ९१, ७ तथा १. ११८, १, ४ ) में खेरथ, खेडनसः अर्थात्‌ 
आकाशगामी रथ, या श्येन बाज पक्षी आदि की गतिवाले आकाशगार्मी यान 
बनाने का विधान कई स्थलों मे मिलता है। वाल्मीकीय रामायण में डिखा है 
कि भीरामचन्द्र जी राबण पर विजय पाकर, उसके भाई विभीषण तथा अन्य 
अनेकों मित्रों के साथ में एक ही विशाडकाय 'पुष्यक' विमान में बैठकर 
अयोध्या छोटे थे। रामायण में उक्त घटना निम्नोक्त शब्दों में बर्णित है :-- 


( ७ ) 


अभिषिच्य च लंकायां राक्षसेन्द्र विभीषण'"* 
*-०-*”““““अयोध्यां प्रस्थितों रामः पुष्फकेण सुहृदुदूतः ।। 
( बाल्कांड १. ८६ » 

इसी प्रकार अयोध्या नगरी के वणन के प्रसंग में कवि कहता है कि यह 
नगरी विचित्र आठ भागों में विभक्त है, उत्तम व अष्ठ गुणों से युक्त नर-नारियों 
से अधिबासित है तथा भनेक प्रकार के रत्नों से सुसजित और विमान-यद्दों से 
सुशोभित है ( चित्रामष्टापदाकारां बरनारीरणायुताम्‌ | सर्वेरत्नसमाकीर्णा 
विमानगृहझोमिताम-आाल० ५. १६ ) | श्लोक में निर्दिष्ट 'विमानणद्ों झब्द के 
दो अथ हो सकते हैं। एक वास्तुविद्या (370॥000७/९) के अथ में वह गृह 
जो उड़ते हुए. विमानों के समान अत्यत ऊँचे तथा अनेक भूमियों ( मंजिलों ) 
बाले गगनचुंबी मबन जिनके ऊपर बैठे हुए लोगों को एथिवीस्थ वस्तुएं बहुत 
ही छोटी-छोटी दीखें जैसे विमान में बैठने वाली को प्रायः दीखती हैं। अर्थात्‌ 
उस समय लोगों ने विमान में बैठकर ऊपर से ऐसे ही दृश्य देखे होंगे। दूसरा 
अर्थ 'विमान-गह! से यह हो सकता है कि जिन्हें आज हम 'ि७7/2०7४ कहते 
हैं अर्थात्‌ जहाँ विमान रखे जाते हैं। उस समय में विमान थे तथा रखे जाते 
थे और उनकी बनाया जाता था यह इसी संग के १९ वें इलोक से प्रमाणित 
होता है :-- 

'विमानमिव सिद्धानां तपसाधिगतं दिवि' । 


अयोध्या नगरी की नगर-रचना ( 70४7 उ>]0गएग्रट् ) के विषय में 
वर्णन करते हुए कवि कहता है कि वह नगरी ऐसी बसी या विकसित नहीं थी कि 
कहीं भूमि रिक्त पड़ी हो, न कहीं अति घनी बसी थी, वरञ्ञ वह इतनी संतुलित व 
सुसज्ित रूप में बनी हुई थी जैसे--तपसा सिद्धानां दिवि अधिगतं विमानम्‌ 
इज ।' अर्थात्‌ विमान-निर्माण विद्या में तपे हुए. सिद्धशिल्पियों द्वारा आकाश 
में उड़ता विमान हों।। पतंग उड़ाने बाला एक बालक भी यह बानता है कि 
यदि पतंग का एक पक्ष ( पासा ) दूसरे पक्ष की अपेक्षा भारी हुआ या संतुल्ि 
दोनों पक्ष न हुए. तो उसकी पतंग ऊँची न उड़कर एक ओर को झुककर नीचे 
मिर पढ़ेगी। इसी भाव को अभिव्यक्त करने के लिए विमान के दोनों पक्ष सिद्ध 
है। ऐसा दृर्शात देकर नगरी के दोनों पर्छों को समविकसित दर्शाने के लिए. 
विमान की उपमा दी गई है। प्राचीन भारत में बास्तुविया में प्रवीण शिल्पी 
€ धिड[ए2४7४ औ700772204 ) नगरों को जलाशयों, नदियों या ख्मुद्रतटों के 
साथ-साथ निर्माण करते थे। पाय्लीपृत्र (पटना) नदी के किनारे १८ 


( ४ ) 


योजन लम्मा नगर बना हुआ था। अयोध्या भी ससयू-तट पर १२ योजन लंबी 
गनी लिखी है। नगर के मध्यमाग में राजगह, संघ्रगृह्दादि होते और दोनों पक्षों 
में अन्य मबन, यहादि बनाये जाते ये। नगर का आकार, पंखों को फेछाकर 
उद्ते क्येन ( बाज पक्षी ) या गीघ पश्ती के समान होता था | 


महाराजा भोज के काल में मी वायुयान या विमान उड़ते थे। उनके काल 
में रचित एक ग्रंथ 'समरा्बनणसूत्रधार' में पारे से उड़ाये जानेवाले विमान का 
उल्लेल आता है :--- 
लघुदारमय महाविदद्नं हढसुश्लिष्रतनु विधाय तस्य | 
उदरे रसयम्त्रमादघीत ज्यलनाधारमघो5स्य चाति (ग्नि) पूर्णम्‌ ॥ 
€ समरा० यम्त्रतिधान ३१. ९५ ) 
अर्थात्‌ उसका शरीर अच्छी तरह जुड़ा हुआ और अतिदृद् होना 
चादिए, उस विमान के उदर ( ]/9 ) में पारायन्त्र स्थित हो और उसे गर्म 
करने का आधार और अग्निपूर्ण ( बागद, ('णाग्रोपडाउ0]५ [20वें ) 
का प्रतत्ध उसमें ही । 
पुक्तिकल्पतम में सो इसी प्रकार बेन है :-- 
'ठ्योमयान बिसान वा पूर्वसासीन्मद्वीमुजाम' (युक्तियान० ५० ) 
इसमे रपट होता है कि उस समय के राजाओं के पास व्योमयान तथा 
बिमान होते थे। दमारी समझ में ब्योमयान तथा विमान शब्दों से विमानों में 
मिन्नता प्रदर्शित की गई है। व्योमयान से विमान कहीं अधिक गति तथा वेग- 
यान्‌ थे । 
जिस प्रकार कॉल की विकराह गाल में देशों के विकसित सगर तथा 
अपरिमित बिभूतियाँ भूमि में दब कर नष्ट हो जाती हैं उसी प्रकार भारत की 
समृद्धि तथा उसका संद्रद्ध साहित्य भी जिदेशी आतताहयों के विप्लत्री आक्रम्णों 
और उनकी बरबरता के कारण, उसके असंग्धों ग्रन्थों का छोप और विध्वंस हो 
गया। जिस प्रकार आजकड भारतीय राजकीय पुरातल विभाग भारत की दी 
हुई भूमिगत सम्बता को खोद-खोद कर प्रदर्शित कर रहा है, खेद है उतना 
ध्यान भारत के दबे हुए साहित्य को स्वोजने में नहीं देता। इमारी घारणा है अमी 
भी बहुत साहित्य हम पड़ा है। कुछ काल पूर्व ही श्री घामनराय डा० कोकटनूर 
ने अमेरिकन केसिकछ सोसाइटी के अधिवेशन में पढ़े एक निकन्‍्ध में हस्तलिसित 
“अगस्त्य-संहिता” का नाम दिया और उसमें विमान के उड़ाने का वर्णन 


( ९६ ) 


किया तथा यह भी कहा कि 'पृष्पक विमान! के आविष्कारक महर्षि अगस्त्य 
थे। इस विषय में कुछ लेख पुनः विश्ववाणी में भी प्रकाशित हुए थे | 


प्राचीन भारत के छत तथा अज्ञात साहित्य की खोज के लिए ब्रह्ममुनि जी ने 
निश्चय किया कि अगस्त्य-संहिता ढूँढ़ी जाय । इसी खोज में वे बढ़ोदा के राज- 
कीय पुस्तकालय में पहुँचे । वहाँ उन्हें अगस्त्य-संद्दिता तो नहीं मिली पर महर्षि 
भरद्वाज के यंत्रसर्वस्व! नामक महत्त्वपृण ग्रन्थ का बोधानन्द यति की शृत्ति- 
सहित “वैमानिक-प्रकरण” अपूर्ण भाग प्राप्त हुआ। उस भाग की उन्होंने प्रति- 
लिपि की । उक्त पुस्तकालय में बोधानन्द छत्तिकार के अपने हाथ की छिखी नहीं 
बरन्‌ पश्चात्‌ की प्रतिलिपि है। बोधानन्द ने बड़ी विद्वत्तापूण इडोकबद्ध बृत्ति 
हि्वी है परंतु प्रतिलिपिकार ने लिखने में कुछ अशुद्धियाँ तथा ग्रुटियाँ की हैं । 
ब्रह्ममुनि जी ने उसका हिन्दी में अनुवाद कर सन्‌ १९४३ में छपयाया और 
लेखक की भी एक प्रति उपद्वग्खरूप भेजी। चूँकि यह 'विमान-शास्त्र'ं एक 
अति वैज्ञानिक पुस्तिका थी अतः हमने इमे हिन्दू विश्वविद्यालय, बनारस में अपने 
एक परिचित प्राध्यापक के पास, इस ग्रन्थ में प्रयुक्त पारिमाषिक शब्दों, कछाओं 
को अपने वैज्ञानिक शिव्पियों की सहायता लेकर कुछ नई खोज करने को भेजा । 
परन्तु हमारी एक वर्ष की हम्त्री प्रतीक्षा के उपरान्त यह ग्रन्थ हमारे पास यह 
उपाधि देकर ढीटा दिया गया कि इस पर परिश्रम करना व्यर्थ है। इमने इसे 
पुनः अडीगढ़ विश्वविद्यालय भे भी छः मास के ल्यि विज्ञानकोविदों के पास 
रखा | पर उन्होंने भी काई रुचि न दिखाई | इस प्रकार यह छत साहितय हमारे 
पास लगभग ९ वर्ष पड़ा रहा । 


१९५२ की ग्रीष्मऋतु में एक अंग्रेज विमानश्ञात्री ( ॥९707क्00 
द्राश)6७7 ) हमारे सम्पक में आये। उनका नाम है श्री ले (७/॥०]९ए)। 
जब हमने उनके सन्मुस्व इस पुस्तिका का ब्णन किया तो उन्होंमे बड़ी रुचि प्रकट 
की | साय जब वह इस ग्रंघ के विषय में जानकारी करने आये तो अपने साथ 
एक अन्य शिल्पी श्री वर्गीज को ले आये जो संस्कृत जानने का भी दावा रखते 
ये! चुंकि यह प्रतिलिपि किसी अर्वाचीन हस्तलिखित प्रतिल्ित की भी प्रतिलिपि 
थी अतः श्री वर्गीज ने यह व्यंग किया कि “यह तो किसी आधुनिक पंडित ने 
आजकल के विमानों को देखकर इल्ेक व सूजबद्ध कर दिया है इत्यादि ।” हमने 
का--भी मान्‌ ! यदि इस सुच्छ ग्रन्थ में वह लिखा हो जो ब्प के आजकल के 
विमान भी न कर पाये तो आप की घारणा सबधा मिथ्या हो जायेगी । इस पर 


( १० ) 


उन्होंने कोई उदाहरण दने को कहा । हमने अनायास ही पुस्तिका खोली । जैसा 
उसमें लिखा था, पढ़ कर सुनाया | उसमे एक पाठ था :-- 


. संकोचनरहस्या लाम--यंत्रांगापसंद्ाराधिकाक्तरीत्या अंतरिक्ष अति 
वैगात्‌ू परदायमानानां विस्तृत्खेटयानानामपाय सम्भवे विमानस्थ 
सप्तमकरीली चालनद्वारा तदंगापसंदारक्रिया रहस्यम्‌ । 


अर्थात्‌ याद आकाश में आपका विमान अनेकों अतिवेग से भागने वाले 
शमु-विमानों से घि जाय ओर आप के विमान के निकल मारने या नाश से 
बचने का काई उपाय ने दिखाई दे तो आप अपने विमान में छमी सात नम्पर 
को कीटी ( 3/:00७॥ ) की चद्ाइए। इससे आप के विमान का एक-एक अंग 
सिकुड कर छोटा हो जायेगा और आप के विमान की गति अति तेज हो जायेगी 
और आप निकल जायेगे । इस वाठ को सुन कर श्रो हॉले उत्तेज्ञत और चकित 
होकर कुर्सी से उठ खड़े हुए और बीले--वर्गीज, वया तुमने कभी चील को नी ने 
झपटते नहीं टेख्या है, उस समय कैसे वह अपने शरीर तथा पैरों को सिकुद कर 
अति तीजब गति प्राप्त करती है, यद्दी सिद्धान्त इस यन्त्र द्वारा प्रकट किया है। इस 
प्रकार के अनेकों खल जब उन्हें सुनाये तो पद इस ग्रंथिका के साथ मानों चिप 
ही गये । उन्होंने हमारे साथ इस पंथ के केबल एक सूत्र ( दूसरे ) ही पर लगभग 
एक महीना कास किया ) विदा होने के समय इमने संदेह ग्रकेट करते हुए, उनमें 
पूछा---क्या इस परिश्रम को व्यर्थ भी समझा जा सकता है!” उन्होंने बड़े गंभीर 
भाव से उनर दिया--मिरे विचार में व्यक्ति के जीवन में ऐसी घटना शायद दस 
लाख में एक बार आती है (]98 & टीशा620 0०6 ठर्पा 0 ७ 
परधधाता )? | पाठक इस ग्रंथ को उपयोगिता का एक विदेशी विद्वान्‌ के परिश्रम 
और शब्दों से अनुमान छूगा सकते हैं। इसमें से उसे जो नये-नयें भाव लेने थे, 
ले गया | हम लोगों के पास तो वे सूखे पन्‍ने ही पड़े हैं । 


विमानप्रकर णम्‌ : 


ग्रन्थ परिचय--यह विमानप्रकरण भरद्वाज श्यपि के महाग्रस्थ 'यम्त्रसर्य॑स्था 
का प्रक भाग है। 'यन्त्रसवस्थ' महाग्रन्थ उपलब्ध नहीं है। इसके 'विमान- 
प्रकरण! पर यति बाधानन्द ने व्याख्या छृत्ति के रूप में लिखी, उसका कुछ भाग 
हस्तलिखित प्राप्त पुरितिका में चोधानन्द यूँ लिखते हैं :-- 
'धूर्बांचार्यकृतान्‌ शाखानवलोक्य यथामति। 
सर्बेलोकोपकराय सबोनर्थंविनाक्षकम्‌ |! 


( १६ ) 


त्रयी हृदयप्तन्दोहसाररूप. सुखप्रदम्‌ । 
सूजेः पद्लझतैयुक्त शताधिकरणैस्तथा | 
अष्टाध्यायसमायुक्तमति गूढं_ मनोहरम्‌ । 
जगतामतिसंघानकारणं शुभद॑ नृणाम्‌ ॥ 
अनायासादू._ व्योमयानस्थ॒रूपज्ञानसाधनम्‌ । 
बैमानिकाधिकरणं कथ्यते5स्मिन्‌ यथामति ॥| 
संग्रहादु वैमानिकाधिकरणस्य यधाविधि | 
लिछेख बोघानन्दवृस्याख्यां व्यास्यां मनोहरम्‌ |” 


अर्थात्‌ अपने से पूर्व आचार्यों के शाज्रों का पूर्णरूप से अध्ययन कर सभके 
हित ओर सौकय्च के छिये इस 'वैमानिक अधिकरण' को ८ अध्याय, १०० अधि- 
करण और ००० सूज्ों में विभाजित किया गया है और व्याख्या इओेको में निवद्ध 
की है। आगे ल्खिते हैं :--- 


“तस्मिन्‌ चत्वारिशतिकाधिकारे सम्प्रदर्शितम्‌ | 
नानाविमानबैचित यरचनाक्रमबोधकम्‌ ॥१ 


भात्र है : भरद्वाज ऋषि ने अति परिश्रम कर मनुष्यों के अभीष्ट फरप्रद 
४० अधिकारों से युक्त यन्त्रसवस्वा गंध रचा और उसमें भिन्न-भिन्न विमानों 
की विनचित्रता और रचना का बोध ८ अध्याय, ५०० सूत्रों द्वारा कराया । 


इतना विशाल वैमानिक साहित्य ग्रंथ था जो छप्त है और इस समय केवल 
बढ़ोंदा पुस्तकालय से एक लघु इस्तलिखित प्रतिलिपि केवल ५ सूत्रों की ही मिली है । 
दोष सूत्र न मालूम गुम हो गये या किसी दूसरे के हाथ छगे । हमारे एक मित्र 
एन० बी० गाद ने हमें तार से एकबार लिखा था कि वहाँ एक निधन ब्राक्षण के 
पास इस विमान-शाखत्र के १५ सूत्र हैं, परन्तु हमें खेद है कि हम भी गाद्रि 
की प्रेरणा के होते हुए भी उन यूजों की मोछ भी न ले सके । उसने नहीं दिये । 
कितनी शोचनीय कथा तथा अबस्था है| 


इस प्रात हु पुस्तिका में सबसे पहिले प्राचीन विभानसम्पन्धी २५ विज्ञान- 
ग्रंथों की सूची दी हुईं है । जैसे :--- 


शक्तिदुअ--अगस्य॒क्त; सोंदामिनीकला--ईश्वरकृत ; अंशुमन्तंत्रम---मरदाज- 
कृत; यख्थसवंस्थ--मरदाबकुत; आकाशशाखम्‌ -- मर दा जक्ूत; बास्मी किगणितं--- 
वाल्मीकिकृत इत्पादि । 
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इस पुरितिका के ८ अध्यायों की साथ में विषयानुक्रमणिका भी प्राप्त हुई है| 
संक्षेप रूप में हम कुछ एक का वेणन करते हैं जिससे पाठक स्वयं देख सकें कि 
बढ कितनी विशनप्रद है :--- 

प्रथम अध्याय में १२ अधिकरण हैं, यथा :-- 

विमानाधिकरण ( &7-८78 (8 ), वस्थाधिकरण ( [2728868 ), मार्गाघि- 
करण ( रि0प6५), आवर्ताधिकरण ( 59॥0708 70 80806 ), जात्यघिकरण 
€ #६7/008 0४७8 ) इत्यादि । 

दूसरे अध्याय में मी १२ अधिकरण हैं, यथा :-- 

लोेहाधिकरण ( [7048 709079 ४ ), 

दर्षणाधिकरण ( 37078, ]00/808 ७0 098८४ ), 

शकत्यधिकरण ( [20४९7 ॥000॥8008 ), 

तैडाधिकरण ( गिएरटीड, )ग्रग0क्ता।07 धगपे फृषांधर5 ), 

बाताधिकरण ( हित ।८७ ), 

भाराधिकरण ( भै९ह्वा।5, ]03प5, ह70४8५90॥ ), 

वेगाधिकरण ( ४९१८३७४ ), 

चक्राधिकरण ( (770प्रा8, £(मसा8 ) इत्यादि । 

तीसरे अध्याय में १३ अधिकरण हैं, जैसे :--- 

काटधिकरण ( (॥॥0०70 ७छ/४ ) 

संेस्काराधिकरण ( ६७॥8९।४, ॥/]0॥8 ), 

प्रकाशाषिकरण ( ॥9॥एकओआआवए या पत्ता000॥5 ), 

उच्याधिकरण ( ४09 एस 098 ), 

शैत्याधिकरण ( िल्वि2074५७छ॥ ), 

आन्दोल्नाधिकरण ( |वतेए ता ठडलो86४0प्र5 ), 

तियंचाधिकरण ( /ाती)000, ए०ग० क्ाते ाएवीक्' 700079 ) 
आदि | 

चोथे अध्याय में आकाश (४०४0८ ) में विमानों के जो मिन्न-मिन्न 
मांग हैं वे तीसरे यूत्र की शौनकीय बूनि या व्याख्या में वर्णित हैं। उन मार्गों 
की सीमाएं तथा रेखाओं का वर्णन है। जैसे--लछग, बग, हग, छव, लवहग 
इत्यादि | इसमे भी १२ अधिकरण हैं। 

पाँचवें अध्याय में १३ अधिकरण ये हैं : 

तन्ताधिकरण( ।'एए:४००2७ ), विद्युप्रसारणाधिकरण (607८ 
"शादेलांणा ग्ापे दाड,-र०४०७ ), स्तम्भनाधिकरण ( 30९प्रकाव&- 


शी , 


ध्रणा,. प्रंततवणा&ह छत. 7787९8 ९0०९, ), दिडलनिदशनाधिकरण 
( 70766 णा ्रदा286078 ), घण्दारबाधिकरण ( 50घ7ते कराते 8&007- 
8008 ), चक्रग॒त्यघिकरण ( १४१९९, 080 7707078 ) इत्यादि । 


छठे अध्याय में मुख्य अधिकरण है वामनि्णयाघिकरण (])0छ9)0 807 
0 ०07 )। प्राचीन मारत में मानचित्र ( 77890 ) बनाने में मानचित्र के 
ऊपर के माग को उत्तर दिशा ( २०7४ ) नहीं कहते थे। ऊपर की दिल्ला 
उनकी पूर्व दिशा होती थी। अतः बाई ओर या वामदिशा उत्तर दिशा 
कहलाती थी । 

शक्ति उदूगमनाधिकरण ( ॥/08, 70४07 ४४एव५ ), घूमयानाधिकरण 
( (88 तापरएछ्ा ए९०एे९४ बा।ते फ्रोम्मा05 ), तारमुखाधिकरण ( 70४४ - 
0०].03 ७८, ), अंशुवादह्ाधिकरण ( द8ए पगा6तीा॥ 070 78५ +ैशछया5 ) 
इत्यादि । इसमे भी १२ अधिकरण वर्णित हैं । 

सातवें अध्याय में १९ अधिकरण हैं :--- 

सिहिकाधिकारण ( 7सै०छएएए ), कृमोचिकरण ( ॥799॥ग४00७ 
| १७॥९४ )--कौ >> जले उम्यः यस्य स कूर्मः । 

अर्थात्‌ कूर्म वह है जो जल में गतिमान हो । पुराने काल के हमारे बिमान 
पृथ्वी और जल में भी चल सकते थे। इस विषय से सम्बन्ध रखने बात्ण यह 
अधिकरण है । 

माण्डलिकाधिकरण ( (आदत कापे हुएएतात078 ), 

जल्यधिकरण ( दिए८छ७ए०७॥8, 'ै0पर्ष 8908 (4०, ) इत्यादि । 
आठवें अध्याय में :-- 

ध्वजाधिकरण ( 89700]8, ८078 ), 

कालाधघिकरण ( १४ ९४॥)॥९7४, 7॥0060700270ए ), 

विस्तृतक्रियाधिकरण ( (0॥व8०६07॥, गी९३0% 8५8८8 ), 

प्राणकुण्डल्यघिकरण ( थिाटाएए ९05 ४एहॉ/0॥ ), 

दाब्दाकर्षणाधिकरण ( 50070 &08079४909, [8 00978 0०४4065 
॥४९ 70000 780]08 ), 

रूपाकर्षणाधिकरण ( 000॥. #6082007.. ७७० ६707782!)06#0 
१छ8ा्ण ), 

प्रतिबिम्बाकणाधिकरण ( 5॥4009ए७ ०7 77729 0९६९०६४४०॥ ), 

गमागमाधिकरण ( दि0277008807 ९(०. ). 


आओ, 
इस प्रकार १०० अधिकरण इस 'बैमानिक प्रकरण” की हस्तलिखित पुस्तिका 
में दिये गये हैं। पाठक इस पर तनिक भी ध्यान देंगे तो देखेंगे कि जो विषय 
या विद्या इन अधिकरणों में दी गई है वह आजकछ की वैशानिक विद्या से कम 
मदर्य को नहीं है । 


चपलब्ध चार सूत्र 


इन चार सूत्रों के साथ बोधानन्द की बृत्ति के अतिरिक्त कुछ अन्य लेटकों के 
नाम तथा विचार भी दिये गए, हैं । 


प्रथम सूज है :--“वगसाम्याद विमानोउण्डजानामिति । 


हम सूत्र द्वारा विमान क्या है इसकी परिमाषा की गई है। बोधानन्द 
अपनी बृत्ति में कहते हैँ कि विमान वह आकाशयान है जो णप्न आदि पक्षियों के 
समान बेग से आकाश मे गमन करता हैं। रल्खाचार्य एक अन्य खेटक में भी 
यही लक्षण देने हैं। 


नारायगाचार्य के अनुसार विमान का छक्षण इस प्रकार निर्टिष्ट है --- 


प्रधिव्यप्स्वन्तरिक्षेप्‌ खगवद्गगतः स्वयम्‌। 
यः समर्था भवेद्नन्तुं स विमान इति स्मृतः ॥ 


अर्थात्‌ जो विमान प्रच्िवी, जल तथा अंतरिक्ष में पक्षी के समान बैग से 
उद् सके उसे ही विमान कहा जाता है। अर्थात्‌ उस समग्र में विमान प्रूथिवी 
पर, पानी में तथा वायु ( हवा ) में तीनों अवस्थाओं भें वेग से चलनेवाले 
होने थे। ऐसा नहीं कि प्रथिवी या पानी में गिर कर नष्ट हो जाते थे । 


विश्वम्भर तथा इंखाचार्य के अनुसार +--- 


देशाददेशान्तर तद्वद द्वीपादद्वीपान्तर तथा । 
लोकाललोकफान्तरं चापि योउम्घरे गन्तुं अहंति, 
स विमान इति ओक्तः खेटशाखविदांबरेः ॥ 


अर्थात्‌ उस समय जो एक देश से दूसरे देश, एक द्वीपसे दूसरे द्वीप 
तथा एक छोक से दूसरे छोक को आकाश द्वारा उड़कर जा सकता था उसे 
ही विमान कहा जाता था । 
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प्रथम सूत्र द्वारा विभिन्न खेटको के विचार प्रकट किये गये हैं | 
दूसरा चूत्र--रहस्यक्षोघिकारी ( अ० ९ सूत्र २ ) 

बोधानन्द बताते हैं. कि रहस्यों को जानने बाला ही विमान चलाने का 
अधिकारी हो सकता है। हस सूत्र की व्याख्या करते हुए यों ख्खिते हैं: 


विमान-रचने व्योमारोहणे चलने तथा। 
स्तम्भने गमने चित्रगतिबेगादिनिणेये ॥ 
वैमानिक राहस्याथ्थज्ञानसाधनमन्तरा । 
यतोी संसिद्विनेंति सूत्रेण वर्णितम्‌॥ 


अर्थात जिस बैमानिक व्यक्ति को अनेक प्रकार के रहस्प, जैसे बिमान बनाने, 
उसमे आकाश में उड़ाने, चटाने तथा आकाश में दी रोकने, पुन! चड़ने, चित्र- 
विचित्र प्रकार की अनेक गतियों के चलाने के और विमान की विशेष अवखा में 
शेष गतियों का निर्णय करना जानता हो वही अधिकारी हो सकता है, 
दूसरे नहीं | 

बृत्तिफार और भी डिखते हैं कि लल्दाचार्य आदि अनेक पुराकाद के विमान- 
शाख्ियों ने “रहस्यल्हरी” आदि गं्थों में जो बताया है उसके अनुसार संक्षेप में 
वर्णन करता हूँ । ज्ञातव्य है कि भरद्वाज ऋषि के रचे “वैधानिक प्रकरण” से 
पहले कई अन्य आचार्यों ने भी विमान-विषयक ग्रंथ लिखे हैं, जैसे :--- 


नारायण और उसका लिखा अंथ 'बिमानचन्द्रिका' 


शीनक . $ ज्योमयानतंत्र! 

| श भयन्त्रकल्प 
वाचस्पति ,, थानबिन्दु! 
चाक्रायणि ,, ध्योमयानाक? 
घुण्डिनाथ ,, 'खेय्यानप्रदीपिका! | 


भरद्वाज़ जी ने इन शाख्रों का मी भलीमांति अवलोकन तथा विचार करके 


५दैम्नानिकप्रकरण” की परिभाषा को विस्तार से लिखा है--यह सब्र यहाँ लिखा 
हुआ है। 


रहस्यलूहरी में ३२ प्रकार के रहस्य वर्णित हैं :--- 


एतानि द्वार्निह्वद्वहस्यानि गुरोमु खात्‌ । 
विज्ञान विधिवत्‌ सब॑ प३ चात्‌ काय समार भेत्‌ || 


( १३ ) 


एतद्रहस्यानुमबाी यस्यास्ति गुरुबोधनः । 
स एव व्यामयानाधिकारी स्थान्नेतरे जनाः ॥ 


अर्थात्‌ जो गुरु से मण्रभांति १२ रहस्थों को जान उन्हें अभ्यास कर, 
रहस्यों की जानकारी में प्रवीण हो वही विमानों के चछाने का अधिकारी है, 


दूसरा नहीं | 

में रे२ रहम्य बढ़े ही विचित्र तथा वैज्ञानिक टंग से बनाये हुए थे ! 
आजकल के विमानों मे भी वह विचित्रता नहीं पाई जाती । इन ३२ रहस्यों को 
पूरा विवना लेख की काया को बहुत बढ़ा करना है। पाठकों को ज्ञान तथा 
अपनी पुरानी कठा-फीशल के विकास की झांकी दिखाने के छिए कुछ यन्त्रों का 
नीचे बर्णन करते हैं :--- 

१. पहले कुछ रहस्यों के वन में वह अनेक प्रकार की शक्तियों, जैसे 
क्रिन्नमसता, भैरवी, बेगिनी, सिद्धास्या आदि को प्राम कर, उनको विभिन्न मार्गों 
या प्रयोगों जैसे--घुटिका, पादुका, दृश्य, अदृश्यशक्ति मार्गों और उन शक्तियों 
की विभिन्न कछाओं में संयोजन करके अभेदल्ल, अछेदत्व, अदाहत्व, अविनाशत्व 
आदि गुर्णा को प्राम कर उन्हें विमान-रचना किया में प्रयोग करने की विभियाँ 
बताई हैं। साथ ही महामाया, शाम्बरयदि तांनिकशाज्रों ( '९९॥॥॥४09/| 
[078 7०8 ) द्वारा अनेक प्रकार की शक्तियाँ के अनुष्ठानों के रहस्य बर्णित 
किये हैं | यह लिख! है कि विमानविद्या में प्रवीण अति अनुभवी विद्वान विध्व- 
कर्मा, छायापुरुष, मनु तथा मय आदि कृतकों ( ठिप्रोतिहाक्ष छा 0078फप- 
208 ) के ग्रंथ उस समय उपलब्ध थे। रामायण में लिखा है कि 'पुष्पका 
बिमान के आविष्कारक या मांतरिक ( 0)००7५४॥ ) अगस्त्य ऋषि थे पर उसके 
निर्माण कर्ता विश्वकर्मा थे | 


२. आकाश-परिधि-मण्ड््य के संधिस्थानों में शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं और 
जद्र विमान इन संधि-स्थानों में प्रवेश करता है तो शक्तियाँ उसका सम्मदन कर 
सूर-चूर कर सकती हैं अतः उन संधियों में प्रवेश करने से पूर्व ही सूचना देने 
बाला रहस्प विमान में छगा होता था जो उसका उपाय करने की सावधान 
कर देता था। क्‍या यह आजकल के ( दिड्तेंधा' ) के समान यन्त्र का बोध 


नहीं देता ! 


३. माया विमान वा अदृश्य विमान को दृश्य और अपने विमान को अदृदय 
कर देंगे वाले यन्त्र रहस्य विभानों में होते थे! 


( ४७ ) 


४, संकोचन रहस्य--झात्रु के विमानों से घिरे अपने विमान को भाग 
निकलने के लिये अपने विमान की काया को ही सिकुड़ कर छोटा करके वेग को 
अहुत बढ़ा कर विमान में लगी एक ही कीछी से यह प्रभाव प्रात किया जाने बाल 
रहस्य भी होता था। आजकल कोई भी विमान ऐसा अपने शरीर को छोटा या 
बड़ा नहीं कर सकता | प्राचीन विमान में एक ऐसा भी रहस्य छगा होता था जिसे 
एक से दस रेखा तक चलाने से विमान उतना ही विस्तृत भी हो छकता था । 


इसी प्रकार अन्य अनेकी 'रहस्था वर्णित हैं जिनके द्वारा विमान के अनेक 
रूप चलते-चलतने बदले जा सकते थे जैसे अनेक प्रकार के धूप्नों की सहायता से 
महाभयप्रद काया का विमान, या सिंह, व्याम, माल, सर्प, गिरि, सदी वृश्षादि 
आकार के या अति सुन्दर, अप्सरारूप, पृष्पमाझा से सेवित रूप भी अनेक 
प्रकार की किरणों की सहायता से बना लिये जाते थे। हो सकता है ये 
[80 0| 6००प्रा5, #ए९७४प्राण द्वारा उत्पन्न किये जाते हों । 


५, तमोमय रहस्य द्वास अपनी रक्षार्थ अंबेरा भी उत्पन्न कर सकते 
थे। इसी प्रकार विमान के अगले भाग मे संहारयंत्रनाल द्वारा सम जातीय 
धूम को पह्मंविवेकशास्त्र मं बताये अनुसार विद्युत्‌ संस ([739४078/0 
एी 2महहड 09५ लेशटाशाट +एऐगाफे॥ ) से पांच स्कन्ध-बात नाली मुर्खों से 
निकली तरंगो वाली प्रलयनाशक्रियारूपी “प्रठय रहस्य” का बणन भी है। 


६. महाशब्दविमोहन रहस्य शत्रु के क्षेत्रों में बम चरसाने की अपेक्षा 
ब्िमान मे महाशब्दकारक ६२ घ्मानकलासंधण शब्द ( 09 62 00फ]॥₹ 
(0700९793 ) जो एक मद्दामयानक शब्द उत्पन्न करता था, जिससे दशात्रुओं के 
सस्तिप्क पर किष्कुप्रमाण कम्पन ( ४0780078 ) उत्पन्न कर देता था 
और उसके प्रभाव से स्मृति-विस्मरण हो शत्रु मोहित या मूच्छित दो जाते थे । 
आजकल के 260प्र&० #ठाए72८८ . ( झब्द विज्ञान ) के जानने बाले 
जानते हैं कि शब्दतरंगं इस प्रकार की उत्पन्न की जा सकती हैं जा पत्थर की 
दीवार पर यदि टकराई जाय तो उस दीबार को भी तोड़ दें, मस्तिष्क का तो 
कहना ही क्‍या । इस प्रकार &0005008 विद्या-कोविद विमान में “महाशब्द- 
जिमोडनरहस्य ? के प्रभाव को सक्या सिद्ध करता है| 


विमान की बिचित्र गतियों अर्थात्‌ सपंबत्‌ गति आदि को उत्पन्न करना एक 

ही कीली के आधार पर रखा गया था। इसी प्रकार शत्रु के विमान में अत्यन्त 

वेगवान कम्पन करने का “चापलछरहस्थ” भी होता या। इस रहत्य के विषय में 
१ प० 


( १4 ) 


डिखा है कि विमान के मध्य में एक कीली या छीवर ( [८४९० ) लगा होता 
था। जिसके चछाने मात्र से एक चुटकी भर के छोटे से काल में ( एकछाटिका- 
बदिन्नकाड़े ) ४०८७ बेग की तरंग उत्पन्न हों जाएँगी और उन्हें यदि शब्रुन 
बिमान की ओर अमिमुल कर दिया जाये तो झत्रुविमान वेग से चक्कर खाकर 
स्वण्डित हो जायेगा | 


“परशन्दप्राहक” या “रूपाकपको तथा “क्रियाग्रहणहस्म'” का भी 
बणन दिया हुआ है। उस समय का परशब्दग्राहक यंत्र आजकल के रेडियो से 
अधिक उत्तम इसलिये था क्योंकि आजकल तगत्र तक :800 दाब्द ग्रहण 
नहीं करता जबग्तक दूसरी ओर से शब्द को प्रसारित ( 07054ंटछ88॥ ) ने 
किया जाये । कोई मी व्यक्ति अपनी बरतें शत्रु के डिये प्रसारित नहीं करता 
तथापि उस समय का परशन्द्ग्राहकरहस्यथ सत्र कुछ ग्रहण कर छेता था | वहाँ 
लिखा है---'परविमानस्थजनसम्भाषणादि सर्व अद्दाकर्पण” अथात्‌ शब्द 
पकड़ने थे। इसी प्रकार परविमानस्धित वस्तुरूपाकपण भी करने के यन्त्र थे। 
*पक्रियाअहणरद्स्थ! विदेव रह्मियों और द्रावक शक्ति तथा समयर्गी सूर्य 
किग्णी को दर्पण द्वारा एक शुद्धपट ( ७४१)॥६७ हलक ) पर प्रसारित करने 
पर दूसरों के विमान या ध्रधिबी अथवा अंतरिक्ष में जहाँ कहीं कोई भी क्रिया 
है। रही द्ोती थी उसके स्वरूप प्रतित्रिम्ब ( ए॥]ूएप ) शुद्धपट पर 
मूर्तिबत चित्ित हो जाते थे जिसे टस्व कर दूसरों की सब्च क्रियाओं का पता चल 
जाता था। यह आजकर के फितव0णा00ट्राथओऔए या ]06राफा0ा 
के समान यन्त्र था । 

अपने प्राचीन बिमानों की विशेषताओं का कितना और वर्णन किया जाबे, 
इस प्रकार के अनेकों अदभुत चमन्‍्कार करने वाले यंत्र हमारे विद्वान खेटशास्री 
जानते थे । स्थानाभाव के कारण इन यन्जों के विपय में अधिक नहीं डिख सकते 
इसलिये तीसरे तथा चौथे सूत्र का संक्षेत्र में वर्णन करते हैं | 
तासग सूत्र है: पद्कक्षश्थ १ | ३ ॥ 


बधानन्द की बृत्ति है कि पाँचों को जानने वाला ही अधिकारी चालक हों 
सकता है। उसने आकाश में पाँच प्रकार के आवर्त, श्रमर या अबण्डरों का 
वर्णन किया ५ । “पश्मावत” का शौनक ने जिस्तार से वर्णन किया है। वे हैं 
रेखापथ, मप्डट, कृध्य, शक्ति नथा केन्द्र | ये ५ प्रकार के मार्म ६ 50808 
ह]07९५ ) आकाश में विमानों के लिये बताये हैं । 


( १९ ) 


इन्हें "शोनक शास्त्र” में “आाकूर्मादायदणाम्स' अर्थात्‌ कूमे से लेकर वर्ण 
पर्यन्‍्त कहा है। आगे इनकी गधना की हुई है कि ये 5.॥065 या क्षेत्र 
कितनी-कितनी दूर तक पैले हुए हैं ओर लिखा है कि इस प्रकार वास्मीकि- 
गणित से ही गणित-शांखत्र के पारंगत विद्वानों ने ऊपर के विमान-मार्यों का 
निर्णय घारित किया है। उनका कथन है कि दो प्रवादों के संसग से आवतन 
होते हैं और इनके संघिस्थानों में विमान फेसकर तरंगों के कारण नष्ठ-अष्ट हो 
जाते हैं। आजकल भी कई बार अनायास ही इन आवर्तों में फँस जाते हैं और 
नष्ट हो बाते हैं, ऐसी दुघंटनाएँ देखने में आती हैं। ''मार्गनिबन्ध'' ग्रंथ में 
गणित इतनी जटिल त्रिकोणमिति ( 7727077०+9ए ) आदि द्वारा वर्णित 
है जो सवसाधारण के छिये अति कठिन है अतः उनका यहाँ वणन नहीं किया 
जा रदा है। 


चौथा सूत्र है. “भक्भाम्येकश्िंशत्‌'”' । बोघानन्द व्याख्या करके बताते हैं कि 
शास्त्रों मे सब्र विमानों के अंग तथा प्रत्वज्लों का परस्पर अंगोगीमाव होना उतना 
ही आवश्यक है जितना शरीर के अज्जों में होना । बिमान के अद्भ ३१ होते हैं 
और उन अज्जों को विमान के किस-किस भाग में किस-किस अंग को छगाया या 
रखा जाये, यह “छायापुरुषशास्त्र” में भल्वीमाँति वर्णित है। आजकल 
विमानशाज्री इस ज्ञान को. 4ैश'0780ए0  ४00ट)ा6 नाम 
इसे है। विमान-चालक के सुदझभ और शीघ्र इन अंगों को प्रयोग में लाने के 
लिये इन अंगों की उचित स्थिति इस सूज की ज्याख्यावृत्ति निर्देशन कर 
रही है । 


इन अंगों की स्थितियों में सबसे पहले “'विश्वक्रियादशन” ( िक8- 
00700 ४९७ ० ८087708 ) दर्पण का स्थान बताया है, पुनः परिवेष- 
खान, अंग-संकोचन यन्त्र स्थान होते हैं। विमानकण्ठ में कुष्ठिणीशक्तिस्थान, 
पुष्पिणीपिब्जुलादश, नालपश्चक, यृहागर्भादश, पश्चावतंकस्कन्धनाल, रौद्रीदपण, 
शब्दकेन्रमुख,. विद्युदृद्ाइशक, प्राणकुण्डिलीसंस्थान,. वक्रप्रसारणस्थान, 
शक्तिपक्षरस्थान, शिरःकील, डाब्दाकर्षक, पटप्रसारणस्थान, दिश्वाम्पति, सूर्य- 
झक्तिआकर्षणपक्ष:. ( छिठीबा शा०ाहुए बोेडतफृ्तणा इज्ाणा ) 
इन्यादि यंत्रों के उचित स्थानों का न्‍्यासन किया हुआ है । 


. ऊपर चर्णित अनेकों शक्तिजनक संस्थानों, उनके प्रयोग की कछाओं तथा 
अनेक यंत्रों के विषय में पढ़ कर स्पष्ट अनुमान छगाया जा सकता है कि हमारे 
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पूर्व कितने विजश्ञान-कोबिद थे और विमानादि अनेक कल्लर्ओं के बनाने में 
अत्फ्त निपुण थे । विज्ञान प्राप्ति के कई दंग व माय हैं। यह आवश्यक नहीं 
कि जिस प्रकार से पश्चिमी विद्वान जिन तथ्यों पर पहुँचे हैं वही एक विधि है | 
हमारे पूर्वजों ने अधिक सरल विधियों से उतनी ही योग्यता प्राम की जितनी 
आजकल पश्चिमी तंग में बढ़ अड़े भवनों व प्रयोगशाल्र्ओों द्वारा प्राप्त 
की जा रही हैं। इसब्यि हमारा एतद्रशीय चिद्वानों तथा विज्ञानवेत्ताओं से 
साग्रह सबिनय अनुरोध दे कि अपने पुराने प्राप्त साहित्य को व्यर्थ व पिछड़ा 
हुआ ( ()॥। एम ७५४ ) समझ कर ने फटकारें बरन ध्यान तथा आन्वेधिको 
हृष्टि तथा विखास से परस्त । हमारी घारणा है कि उनका परिक्रम ज्यथ ने होगा 
और बहुमूल्य आविष्कार प्राम होंगे | 


--हा० एम० क० भारद्वाज 


प्राकथन 


जम साहित्य का बृहद्‌ इतिहास, भाग ७, लादणिक साहिस्य से सम्बन्धित 
है । इसके लेखक दें प० शंबाकाल प्र० शाह। भाप णहमदाबादस्थित रालभाई 
दस्घपलभाई भारतीय संस्कृति विद्यामंदिर में पिछले कई वर्षों से कार्य कर रहे 
हैं| प्रस्तुत भाग के लेखन में झापने ययेष्ट श्रम किया है तथा काक्ष णिक साहित्य 
के विविध अंगों पर पर्याप्त प्रकाश डाला हैं। लआापकी मातृभाषा गुजराती 
होने पर मी मेरे अनुरोध को स्वीकार कर आपने प्रस्तुत प्रस्थ का हिन्दी में 
निर्माण किया हैं। ऐसी स्थिति में ग्रन्थ में भाषाविषयक सोहय का निर्वाद्द 
पर्याप्त मात्रा में कदाचित न हो पाया हो, यह स्वाभाविक है। वेसे 
सम्पादकों ने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि ग्रन्थ के भाव एवं भाषा 
दोनों यथासम्मव अपने सह्दी रूप में रहें। 


इस भाग से पूर्व प्रकाशित चारों भागों का विद्वस्मप्ताज भर सामान्य 
पाठकबून्द ने हार्दिक स्वागत किया है। आगमिक ड्याख्याओं से सम्बन्धित 
सृसीय भाग उत्तर-प्रदेश सरहार द्वारा १५००) रु० के रवीन्द पुरस्कार से 
पुरस्कृत भी हुआ हैं । प्रस्तुत भाग भी विद्वानों व अन्य पाठकों को उसी प्रकार 
पसंद आएगा, ऐसा विश्यास है । 


ग्रन्ध-लेखक पं० अंबाराल प्रे० शाह का तथा सम्पादक पूज्य पं० दरूसुख- 
भाई का में अत्यन्त अनुगृद्दीत हूँ । अंथ के मुत्रण के लिए संसार प्रेप्न का तथा 
प्रफ-संशोधन आदि के लिए संस्थान के शोच-सहायक पं० कपिछदेंव गिरि 
का जाभार मानता हूँ । 


पाश्व॑नाथ विद्याश्रम शोध संस्थान श 
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हमगिश्नम टीका 
कॉविकर पु 
कविकस्पबुस-टो का 
तिहन्ययोकि: 

शैमपा नुपारायण 
ट्मबातुपरायग खान 
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प्रक्रिपाग्म 
इमटपुप्रक्रिया 
हैमबूहतप्रक्रिया 
हैमप्रकाश 

अंद्रप्रभा 

शेमशब्द प्रकिया 
दैमशच्द चंद्विका 
हैमप्रक्रिया 


( र५ ) 


हैमप्रक्रियादब्दसमुच्चय 
हेमशब्दसमुश्य 
हेमशब्दसंचय 
हैमकारकसमुश्दय 
सिद्धसारसख्॒त व्याकरण 
उपसगमंछन 

भातु्म जरी 
मिश्रशिंगकोश, मिश्रल्गिनिणय, लिगानुशासन 
उणादिप्रत्यय 

विभक्ति विचार 
घातुरत्नाकर 
घातुस्त्नाकर-दूनि 
क्रियाकत्टाप 
अनियकारिका 
अनिटकारिका-टोका 
अनिटकारिका-विवरण 
उजादिनाममालछा 
समासप्रकरण 

पर कारकविवरण 
शब्दाथथलंद्रि को द्वार 
रुचादिगण विवरण 
उणादिशणसूत्र 
उणाडिगणसूत्र-बृत्ति 
विश्रांतविद्याघरन्यास 
'पदव्यवस्थ।सूत्रकारिका 
पद व्यवस्थाका रिका-टीक! 
कातंत्रव्याकरण 
दुर्गपदप्रयोध-टीका 
दौगर्सिही बृस्ति 
कातंत्रोत्तरव्याकरण 
कातं॑ त्रविस्तर 

चालबों प-ब्याकरण 


(शव 


कातंत्रदीएक-चुत्ति 
कार्सत्रभूषण 
कृत्तित्रयनिन्रंध 
कार्तंत्रदृत्ति-पंश्रिका 
कातंत्ररूप माछा 
कातंत्ररूपमाला-रुघुबृत्ति 
कालंत्रतिश्नम-टीका 
सारस्वतम्याकरण 
सारखलमंहन 
यबशौनदिनी 
विदर्शितामणि 

दीपिका 

सारस्वतरूत माला 
क्रियाचंद्रिका 
रूपरत्नमाणा 
धातुपाउ-घातुत रंगिणी 
सूफिः 

सुबो घिका 

प्रक्रियाबृक्ति 

टीका 

बलि 

संद्विका 

पंचतघि- बाटवबोध 
भाषाटीका 
म्यायरत्नावरी 
पंचसंधिरीका 

टीका 
शन्दप्रकरियासाधनी-सरखभाषाटीका 
सिद्धांतचेद्रिका-ग्याकरण 
तिद्धांतचंद्रिका-टीका 


शांत 


पड 
धरे 
ष्दे 
थे 
५ डे 


। 
छुबोचिनी 
श्त्ति 
अनिटकारिका-अवचूरि 
अनिटकारिका-स्वोपशशूत्ति 
भूषातु-इृत्ति 
मुग्धायबोध-ओक्तिक 
बालशिक्षा 
वाक्यप्रकाश 
उक्तिरत्नाकर 
उक्तिप्रत्यय 
उक्ति व्याकरण 
प्राकृत-व्याकरण 
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पहला प्रकरण 
व्याकरण 


व्याकरण की व्याख्या करते हुए, किसी ने इस प्रकार कहा है : 


“प्रकृति- प्रत्ययोपाधि-निपातादि विभारह्क: । 
यदन्वाख्यानकरणं शास्त्र व्याफरणं बिदुः ॥” 


अर्थात्‌ प्रकृति ओर प्रत्ययों के विभाग द्वारा पर्दों का अन्वाख्यान--सपष्टी- 
करण करनेवाला झांख व्याकरण' कहलाता है। 

व्याकरण द्वारा शब्दों की व्युत्पन्ति स्पष्ट की जाती है। व्याकरण के सुश् 
संजा, विधि, निर्भेष, नियम, अतिदेश एवं अधिकार--इन छः विभागों में 
विभनक हैं। प्रत्येक यूत्र के पदच्छेद, विभक्ति, समास, अर्थ, उदाहरण और 
सिद्धि--ये छः अंग होते हैं। संक्षेप में कहँ तो मापा-विक्ृति को रोककर भाषा 
के गठन का बोध करनेवासा शास्त्र व्याकरण है । 

बैयाकरणों ने व्याकरण के विस्तार और दुष्करता का ध्यान दिलते हुए 
व्याकरण का अध्ययन करने की प्रेरणा इस प्रकार दी है : 


“अनन्तपारं किल शब्दशास्त्रं 

स्व॒त्पं तथा55युवेहबश्ध विघ्ना: । 
सार ततो ग्राह्ममपास्य फल्गु, 

हंसो यथा शक्षीरमिवाम्बुमध्यात्‌ ॥” 


अर्थोत्‌ व्याकरण-शास्त्र का अन्त नहीं है, आयु स्वल्प हैं और बहुत से विध्न 
हैं, इसलिये जैसे हंस पानी मिले हुए दूध में से सिर्फ दूध ही प्रद्ण करता है, 
उसी प्रकार निरर्थक विस्तार को छोड़कर साररूप ( व्याकरण ) को ग्रहण करना 
चाहिये । 

यद्यपि व्याकरण के विस्तार ओर गइराई में न पड़ें तथापि भाषा प्रयोगों में 
अनर्थ न हो ओर अपने विचार लोकिक और सामयिक इब्दों द्वारा दूसरों को 
स्फूट और सुचार रूप से समझा सके इसलिये व्याकरण का ज्ञान नितान्त आवश्यक 
है। व्याकरण से ही तो शान मूर्तरूप बनता है। 


च् जैन साहित्य का कृहद्‌ इतिहास 


व्याकरणों की रखना प्राचीन काल से होती रही है फिर मो व्याकरण-तंत्र 
की प्रा की वैशानिक एवं नियमबद रीति से नींव डालनेवाके महर्षि 
पाणिनि (ई० पूर्व ००० से ४०० के बीच ) माने जाते हैं। यद्यपि ये अपने 
पूर्वज बैयाकरणों का सादर उस्लेश्य करते हैं परन्तु उन वैयाकरणों का प्रयत्न न 
व्यक्षम्थित था और ने शंखलाबद्ध ही। ऐसी स्थिति में यह मानना पड़ेगा कि 
पाणिनि ने अध्टाध्यायी नैसे छोटे से सृत्रतद्ध अंथ में संस्कृत भाषा का सार- 
मिखोड़ टैकर भाघा का ऐसा बाँध निर्मित किया कि उन सर्ज़ों के अडावा सिद्ध 
प्रयोगों को अपभ्रष्ट कगर दिये गए और उनके बाद होनेवाले वैगाकरणों को 
सिर्प उनका अनुसरण ही करना पड़ा । उनके बाद वरझुखि ( ई० पूथ ४०० सें 
३०० के बीच ), पतश्नलि, चन्द्रगोमिन, आदि अनेक वैयाकरण हुए, जिन्होंने 
व्याकाण शास्त्र का विस्तार, स्पष्टीकरण, सरलता, हथुता आदि उद्देश्यों को लेकर 
अपनो नई-नई रचनाओं द्वारा बिचार उपस्थित किए। प्रस्तुत प्रकरण में 
कैयल जैन वैयाकरण और उनके प्रन्थी के विषय में संक्षिम जानकारों कगई 
जाएगी । 

पलिहासिक विवेचन से ऐसा जान पड़ता है कि जब ब्राह्मणों ने शाम््रों पर 
अपना सर्बसत्त अधिकार जमा लिया तब जैन विद्वानों को व्याकरण आदि विप्य 
के अपने नये ग्रन्थ अनाने की प्रेरणा मिल्ली जिससे इस व्याकरण विपय पर 
जैनानायों के स्वतंत्र और टीकास्मक ग्रन्थ आज हमें शताधिक मात्रा में सुलभ हैं। 
गे है। जिन वैयाकरणों की छोटी-बढड़ी रचनाएं जैन भंडारी में अभी तक 
अशातावस्था में पड़ी हैं ये इस शिनती में नहीं हैं । 

कई आचायों के प्रन्थों का नामोल्लेख मिलता है परन्तु वे कझृतियाँ उपलब्ध 
नहीं होती । जैसे क्षपणकर्राचत ज्याकरण, उसकी बृत्ति और न्यास, मछबादीकृत 
पंबश्ान्तविद्याधर न्‍्यास', पृज्यपादरचित "मैनेन्द्रव्याकरण' पर अपना स्वोपक् 
ज्यास' और 'पराणिनीय व्याकरण पर “शब्दाचतार ज्यास', मद्रेश्वरसखित 
'डीपकब्याकरण' आदि अगद्यापि उपलब्ध नहीं हुए हैं। उन वैयाकर्णों ने 
ने केबल जैनरचित व्याकरण आदि अ्न्‍्थों पर हो टीका-टिप्पण लिखे अपितु 
जैनेतर पिद्वानों के व्याकरण आदि ग्रन्थों का समादर करते हुए टीका, व्याख्या, 
विबरण आदि निर्माण करने की उद्वारता दिखाई है, तमी तो थे प्रन्थकार जैनेतर 
बिद्वानो के साथ ही साथ भारत के साहित्य-ग्रांगण में अपनी प्रतिभा से गौरवपूर्ण 


आसन अमाये हुए हैं। उन्होंने संकड़ों अन्थों का निर्माण करके जैनविद्या का 
मुख उत्ज्बल बनाने की कोशिश की है। 


अयाकरण - ह च््‌ 


भगवान्‌ महावीर के पूत किसो जैनाचार्य ने व्याफरण की रचना की हो ऐसा 
नहीं छगता। 'न्द्रष्पाकरण' महाबीर के समय (ई० पूर्व ५९०) में 
बना | 'तद॒पाहुड” महाबीर के पिछछे काल (ई० पूर्व ५५७ ) में बना। 
लेकिन इन दोनों व्याकरणों में से एक भो उपलब्ध नहीं है। उसके बाद दिसंबर 
जैनाचार्य देवनन्दि ने “जैनेन्द्रव्याकरण' की रचना विक्रम की छठी शताब्दी में 
की जिसे उपलब्ध जैन व्याकरण-मन्थों में सवप्रथम रचना कह सकते हैं । 
तरह यापनीय संघ के आचार्य शाकटायन ने लगसग त्रि० सं० ९०० में 'शब्दा- 
नुशासन' की रचना को, यह यापनीय संघ का आद्य और जैनो का उपल्ण्ध 
दूसरा व्याकरण है। आलनाये बुद्धिसागर सरि ने 'पश्चग्रन्थी' व्याकरण बि० सं० 
१०८० में रचा है, जिसे ब्वेतांबर जैनों के उपलब्ध व्याकरण-प्न्थों में सबंप्रथम 
रचना कह सकते हैं। उसके आठ हेमचन्द्र सूरि ने 'सिद्ध-हेमचन्द्र शब्दानुशासनो 
की रचना पंचांगों से युक्त को है, इसके बाद जिनका ब्यौरेबार बणन इम 
यहां कर रहें हैं, ऐसे और भी अनेक वैयाकरण हुए हैं जिन्होंने स्वतंत्र 
ब्याकरणों की था टीका, टिप्पण तथा आंशिक रूप से व्याकरण-म्थों की 
रचनाएँ की हैं । 


शन्द्र-ब्याकरण : 


प्राचीन काल में इन्द्र नामक आचार्य का बनाया हुआ एक व्याकरण-नअन्थ 
था परन्तु वह ब्रिनष्ट हो गया है'। ऐमन्द्र-ब्याकरण के छिये जैन ग्रन्थों में ऐसी 
परम्परा एवं मान्यता है कि भगवान्‌ मदावीर ने इन्द्र के लिये एक शब्दनुशप्सन 
कद्दा, उसे उपाध्याय ( लेखाचार्य ) ने सुनकर ल्टेक में ऐन्द्र नाम से प्रगट किया । 
ऐसा मानना अतिरेकपूर्ण कह जायगा कि भगवान्‌ मद्गाबीर ने ऐसे किसी 
व्याकरण की रचना की हों ओर वह भी मागघी या प्राकृत में न होकर बाझयणों 
की प्रमुख भाषा संस्कृत में ही हो । 
4. डॉ० ए० सी० बर्नेंल ने पेन्व्रस्भाफकरण-सम्बन्धी लीनी, तिथ्यतीय कोर 
भारतीय साहिस्य के उस्लेखों का संप्रह करके ऑन दी पे्द्र स्कूक आाफ 
प्रामेरियन्स' नासक एक बढ़ा प्रस्थ लिखा है । 
२. लेन प्रणश्मेग्दं तद॒स्माद्‌ भुवि ध्याकरणम्‌---कथासरित्सागर, तरंग ४. 
३. सक्को ज तस्समक्यं भरायंतं आसणे निदेखिता। 
सहस्स रूक्‍्सर्ण पुरद्े वागरणं अवयवा इंदं 6--अवश्यकमियुक्ति और 
हारिमज्वीप 'भाषश्यकदूसि' सा०१, पृ० १८२. 





| जन साहित्य का वृहव्‌ इलिहास 


पिछले बैन अन्यकारों ने तो 'औैनेन्द्रव्याकरण' को ही 'ऐल्द्र' व्याकरण के 
तौरपर बताने का प्रयत्न किया हैं। बस्तुतः 'ऐन्द्र और जैनेन्द्रो--ये दोनों 
व्याकरण भिन्न-मिन्न थे। जैनेद्र से अति प्राचीन अनेक उल्लेख 'ऐन्द्रव्याकरण' 
के सम्बन्ध में भाप्त होते हैं : 

दुर्गाचार्य ने 'निमक्त-दृत्ति पृ० १० के प्रारम्भ में 'इन्द्रव्याकरण' का 
यूतच इस प्रकार बताया है: 'शास्त्रेप्षपि क्षय वण्णेसमृद्रः इति प्रेस्ल- 
व्याकरणस्थ ! 

जैन 'शाकटायन व्याकरण' ( सूत्र--१. २. २७ ) में इन्द्र-व्याकरण” का मत 
प्रदर्शित किया है | 

“चरक' के व्याख्याता मट्टारक हरिश्रन्द्र ने 'इन्ह व्याकरण का निदेश इस 
प्रकार किया है: 'झास्रोप्दपि 'लथ वणससूहः” इति ऐेम्4८पाकरणस्थ ।! 

दिरम्धराखाय सोमदेवतूरि ने अपने 'यशस्तिलकचम्पू' ( आश्वास २, 
धरृ० ९० ) में 'इुद्ध व्याकरण' का उल्लेख किया है । 

एल ज्याकरण' की रचना ईसा प्रर्व ५९० में हुई होगी ऐसा विद्वानों का 
मत है। परननु यह ब्याकरण आज तक उपल्ध नहीं हुआ है । 


झब्दप्राश्ृत ( सदपाहुड ) 


जैन आगर्मो का १२ वाँ अंग दृष्टियाद' के नाम से था, जो अब उपलब्ध 
नहीं है। इस अंग में १४ पूर्व संनिविष्ट थे । प्रत्येक पूर्व का वस्तु! और वस्तु का 
अधातिर विभाग 'प्राभत' नाम से कहा जाता था। 'आवश्यक-चूर्णि', 'अनुयोग- 
द्वार-सूर्णि' ( पत्र, ४७ ), मिद्धसेनगणिकृत 'तत्वार्थयृत्र-भाष्य-टीका! ( प्ृ० ५० ) 
और मलघारी हेमचन्द्रसूरिकृत 'अनुयोगद्ारसुत-टीका' ( पत्र, १५० ) में 
'शब्दपाभत' का उस्लेख मिलता है । 

सिद्धसेनगणि ने कहा है कि “यूथों में जो 'इब्टप्राभत' है, उसमें से व्याकरण 
का उद्धव हुआ है ।” 

'शब्दप्राभत' छुम हो रया है। बह किस भाषा में था यह निश्चित रूप से 
नहीं कहा जा सकता। ऐसा माना जाता है कि चोदह पूर्व संस्कृत मापा में 
१. विनयविक्रय उपाध्याय ( सं* १६९६ ) ओर छदटमीवलम मुनि ( १८ को 

इाताब्दी ) ने जेमेन्द को ही भरायत्मणीत बताया है। 


व्याकरण स् 


थे। इसलिये शब्दप्राभता भी संस्कृत में रहा होगा ऐसी सम्माषना हो 
सकती हैं । 


क्षपणक- व्याकरण : 
व्याकरणविषयक कई अ्रन्थों में ऐसे उद्धरण मिलते हैं, जिससे शात होता है 


कि किसी क्षपणक नाम के वैयाकरण ने किसी दाब्दानुशासन की रचना की है। 
“म्त्रप्रदीप' में क्षणणक के मत का एकाधिक बार उल्लेख आता है । 


कि कालिदासरचित ज्योतिर्विदाभरण”' नामक अन्य में विक्रमादित्य 
राजा की सभा के नव रत्नों के नाम उल्लिखित हैं, उनमें क्षपणक भी 
एक थे । 

कई ऐतिहासिक विद्वानों के मंतव्य से जैनाचाय सिद्धसेन दिवाकर का ही 
दूसरा नाम क्षपणक था | 

दिगम्बर जैनाचार्य देवनन्दि ने सिद्धसेन के ब्याकरणविषयक मत का वेश 
सिद्धसेनस्थ || ५, १. ७ ||” इस सूत्र से उल्लेख किया है। 


उज्ज्यलदत्त विरचित 'उणादियृत्ति' में 'झपणकशुत्तों अत्र 'हति! झब्य आयें 
व्यात्यात: ॥'हस प्रकार उल्लेख किया है, इससे मादम पड़ता है कि क्षपणक ने 
वृत्ति, धातुपाठ, उणादिसूत्र आदि के साथ व्याकरणओअन्थ की रचना 
की होगी | 

मैप्रेयरक्षित ने 'तन्त्रप्रदीष' (४. १. १५५० ) सूत्र में 'शपणक-महान्यास' 
उद्धृत किया है। इससे प्रतीत होता है कि क्षपणक-रचित व्याकरण पर न्यास! 
की रचना भी हुईं होगी । 

यह क्षपणकरचित शब्दानुशासन, उसकी कृत्ति, न्यास या उसका कोई अंश 
आजतक प्रात नहीं हुआ 

मैश्रेयरक्षित ने अपने 'संत्रप्रदीप' में-- लजतएच भाषमात्मानं मन्पते हरि 

विभ्रहपरत्वादनेन दस्वत्वं बाधित्या लमागमे सति 'मार्य सम्पे' हृति क्षणणक- 

ब्याकरणे दर्शितम्‌ ।' ऐसा उस्केख किया है--मारत कोौमुदी, मा० २, 

छू७ ४९६ की टिप्पणी । 


२, क्षपणकों उमरसिंहशढूकू वेशाकमह-बटकर्प र-काकिदासाः । 
सुयातो बराइमिहिरों मृपतेः समायां श्व्वानि वे धररुचि?मंत विकमस्य ४ 





छँ अब साहिश्य का कुहदू इशलिहास 
जेनेना-ध्याकरण ( पहाष्यावी ) : 


इस व्याकरण के करता देवनन्दि दिगंवर-सम्प्रदाय के आचार्य थे। उनके पूल्य- 
पाद और जिनेन्तबुद्धि' ऐसे दो और नाम मी प्रचलित ये | 'दिव' इस प्रकार 
संक्षित नाम से भी छोग उन्हें पहिचानते थे । उन्होंने बहुत से प्रत्थों की रचना 
की है। लक्षणशारू में देवनंदि उसम प्रंथकार माने गये हैं। इनका समय 
विक्रम की छठी शताब्दी है | 


बओपदेस ने जिन आट प्राचीन वैयाकरणों का उल्लेख किया है उनमें जैनेन्द्र 
भी एक हैं। ये देवनन्दि या पूज्यपाद विक्रम की छठी शताब्दी में विद्यमान थे 
ऐसा विद्वानों का मंतव्य है । जहाँ तक मादम हुआ है, जैनाचार्य द्वारा रचे 
गये मौलिक व्याकरणों में जैनेन्द्र व्याकरण सर्वप्रथम है । 


१. यहा: कोरसियेकोमन्दी देशनण्दी सहामतिः ! 
झीपूर्यपादापशाण्यों गुणवम्दी गुणाकर: #--मस्दीसंघफ्डावली । 


२ पक जिमेखबुदि गाम के बोधिसश्वदेशीयाचाय या बोढ साथु विक्रम की 
“वीं झताडढदी में हुए थे, जिन्होंने 'पाणिनीय ब्याकरण' की 'काशिकाबृत्ति' 
पह पक व्यासप्रम्थ की रचना की थी, ओ 'जिनेन्द्रदुद्धि-स्थास' के नाम से 
प्रष्ठिद, हे | केकिन ये जिनेसजुदधि डनसे भिन् हैं। यह लो पूज्यपाद का 
मामास्तर है, जिनके विषय सें हस प्रकार उल्लेख मिलता है : 

'जिनवद्‌ बसृथ यदनद्चापह्षत्‌ स जिनेग्द्रदुद्धिरिति साथु बर्णितः ।' 
+--अथण बेकगोक के संब ०८ ( २८५ ) का मंगरालकथि ( सं० १५०७० ) 
कृत शिलकाछ्ेख, इसोक १६. 

६. 'प्रमाणमकलऊफुस्य पूस्यपावश्य छच्षणम्‌' ।---धनज़यमाममारझा, इलोक २०, 
'सर्वन्याकरणे विपविद्धिप: भ्रीपुल्यपादः स्वयम्‌ (' ; दब्दाअ येन 
( पूज्यपादेश ) सिद्धपश्ति ।'--- ये सब प्रमाण उनके महातेयाकरण दोने के 
परिचायक हैं । 


४. नाध्राम प्रेमी : 'जेम साहित्य ओर इतिहास! प० ११७५-११७. 


व्याकरण ५ 


इस व्याकरण में पाँच अध्याय होने से इसे 'पश्माध्यायी मो फहते हैं। इसमें 
अकरण-विमाग नहीं है। पाणिनि की तरइ विधानक्म को लक्ष्य कर सृज-रचना 
को गई है। एकशेष प्रकरण-रहित याने अनेकशेष रचना इस ब्याकरण की अपनी 
विशेषता है। संशाएँ असल्पाध्षरी हैं ओर 'पाणिनीय ज्याकरण” के आधारपर 
यह ग्रन्थ है परन्तु अथंगोरब बढ़ जाने से यह ज्याकरण क्खि्॒ट अन गया है। 
यह छौकिक व्याकरण है, इसमें छांदस प्रयोगों को भी लौकिक मानकर सिद्ध 
किये गये हैं । 

देवनंदि ने इसमें श्रीदत्त', यश्ञोभद्र, भूतबलि', प्रभाचन्द्र', सिद्धसेन' और 
समंतभद्व --इन प्राचीन जैनाचार्यों के मतों का उल्लेख किया है। परन्तु इन 
आचार्यों का कोई मी व्याकरण-प्रंथ अद्याप्रि प्राप्त नहीं हुआ है, न कहीं इनके 
वैयाकरण होने का उल्लेख ही मिलता है। 

जैनेन्द्रव्याकरण' के दो तरह के सुत्रपाठ मिलते हैं। एक प्राचीन है, जिसमें 
३००० सूत्र हैं, दूसर संशोधित पाठ है, जिसमें ३७०० सूत्र हैं। इनमें भी सब 
सूत्र समान नहीं हैं और संजशाओं में भी मित्रता है। ऐसा होने पर भी बहुत 
अंश में समानता है। दोनों यूत्रपाठों पर मिन्न-मिन्न टीकाग्न्थ हैं, उनका परिचय 
अलग विया गया है | 

पं कल्याणविजयज्ञी गणि इस व्याकरण की आलोचना करते हुए इस 
प्रकार ब्खिते हैं : 


"ज्ैनेद्रव्याफरण आचार्य देवनन्द की कृति मानी जातो हैं, परंतु इसमें 
जिन जिन आचार्यों के भत का उल्लेख किया गया है, उनमें एक भी व्याकरणकार 
होने का प्रमाण नहीं मिलता । हमे तो शात होता है कि पिछले किन्‍्हीं दिगम्बर 
जैन विद्वानों ने पाणिनीय अश्टाध्यायी स॒त्रों को अस्त-व्यसस कर यह कृत्रिम 
व्याकरण बनाकर टेवनन्दि के नाम पर चढ़ा दिया है ।”* 


'गुणे श्रीदत्तस्याख्तियाम! ॥ १. ७, ३४ ॥ 
कृषृषिसजां बशोभवस्या ॥ २. १. ६९९५ ॥ 
रादू भूराबसे:' ॥ दे. ४. ८३ # 

पाप्रै: कृतिप्रभाचन्वस्य' # ४, ६. १८० ॥ 
'देसे: सिद्धसेनस्थ' ॥ ५. १. ७ ॥ 
'खतुएय॑ समन्तसत्॒स्य' है ५, 9. १४० | 
'प्रबन्ध-पारिजात' पृ० २१४. 


है ७ ६ के #& २ न 
> है] ढ ढ़ ब श्र छ 


१० जैन साहित्य का रहदू इृठिदास 


जैनेम्द्र्यास, जैनेस्द्रभाष्य और झब्दावतारन्यास : 

देवनम्दि या पूज्यपाद ने अपने “जैनेन्द्रव्याकरण' पर स्वोपश न्यास और 
पाणिनीय व्याकर्णं पर अब्दायतार' न्यास की रचना की है, ऐसा शिमोगा 
जिला के मगर तहसील के ४६ थे शिलाछेग्व से शात होता है। इस शिलालेज 
में इन दोनों स्यास-यन्थों के उस्लेस्य का पर्थाश इस प्रकार है: 

'म्यास॑ “जैनेम्द्रसंश॑ सकल्खुघनतं॑ पाणिनीयस्यथ भूयो, 

स्यास्त 'शब्दावतार' मनुजततिहित वेधक्षारं चल कृत्वा।!? 

श्रुतकीर्ति ने बैनेन्द्रव्याकरण' की 'पंचयस्तु' नामक टीका में 'साष्योठथ 
शस्यातकम'---व्याकरणरूप महल में माष्य दाय्यातल है---ऐसा उल्लेख किया है। 
इसके आधार पर “ैनेन्द्रव्याकरण' पर 'स्वोपश भाध्य' होने का भी अनुमान 
किया जाता है लेकिन यह भाष्य या उपयुक्त दोनों न्‍्यासों में से कोई भी न्यास 
प्रात नहीं हुआ है। 
महाबृत्ति ( जेनेन्द्रव्याकरण-बृत्ति ) 

अभयसंदि नामक दिगमर जैन मुनि ने देवनन्दि के असली सृत्रपाठ पर 
१२००० इल्लेंक परिमाण टीका रची है, जो उपलब्ध टीकाओं में समसे प्राचीन 
है। इनका समय विकस की ८-९वीं शताब्दी है। 

'पंचयस्तु' टीका के कर्ता अतकीर्ति ने इम बृत्ति को जैनेन्द्रव्याकरण' रूप 
महल के किवाड की उपमा दी है। वास्तव में इस बृलि के आधर पर दूसरी 
टोकाओं का निर्माण हुआ है | यह बृत्ति' व्याकरणसूत्रों के अर्थ को बिशद शैली 
में स्फूट करने से उपयोगी अन पाई है | 


अभयनन्दि ने अपनी गुरु-परंपरा या प्रंथ-रचना का समय नहीं दिया है 
तथापि ये ८-९ वीं शताब्दी में हुए, हैं ऐसा माना जाता है। डॉ बेल्वेलकर 
ने अमयनेंदि का समय सन्‌ ७५० बताया हैं, परन्धु यह टोक नहीं है। अभयनंदि 
के अन्य प्रस्थों के बिपय में कुछ भी शात नहीं है । 
शब्दाम्भाजसास्करन्यास : 

दिगंवराचार्य प्रभाचंद्र (बि० ११वथाँ शती) ने 'नैनेन्द्रव्याकरण' पर 
“इब्दस्मोजसास्कर' नाम से न्‍्यास-अन्थ की रचना लगभग १६००० इ्लोक-परिमाण 


१. भह इृत्ति भारतीय शानपीड, काशी से प्रकाशित हुई है । 
२. 'दिल्टम्स ऑॉफ प्रामर' पेरा ७७, 


अ्याकरण १ $ 


में की है। इस न्यास के अध्याय ४, पाद ३, सूत्र २११ तक की हस्त- 
लिखित प्रतियां मिलती हैं, शेष प्रन्थ अभी तक हस्तगत नहीं हुआ है। बंबई के 
'सरखती-मवन' में इसको दो अपूर्ण प्रतियां हैं। ग्रन्थकार ने सर्वप्रथम पृछ्यपाद 
और अफलूडू को नमस्कार करके न्‍्यास-रचना का आरंभ किया है। वे अपने 
न्यास के विषय में इस प्रफार कहते हैं : 


झब्दानासनुशासनानि निखिलान्यध्यायताइनिशं, 
यो यः सारवरों विचारचतुरस्तल्लक्षणांशों गतः। 
त॑ स्वीकृत्य तिछोत्तमेव  विदु्षा चेतअ्सत्कारक- 
सुन्यक्तरसमेः.. प्रसन्नवचनैन्योसः.. समारभ्यते ॥ ४ ॥ 
इस आरबम्भ-बचन से ही उनके व्याकरणविषयक अध्ययन और पाण्डित्य 
का पता लग जाता है। वे अपने समय के महान्‌ टीकाकार और दाशनिक 
विद्वानू थे। यह उनके ग्रन्थों को देखते हुए मादम होता है। न्यास में उन्होंने 
दाइनिक शैली अपनाई दे और विषय का विवेचन स्फुटरीति से किया है। 
आचार्य प्रभाचंद्र घाराधीश भोजदेव और जयसिंहदेव के राजकाल में विद्य- 
मान थे ऐसा उनके प्रन्थों की प्रशस्तियों और शिलालेख से भी स्पष्ट होता है ।' 
एक जगह तो यह भी कहा है कि भोजदेव उनकी पूजा करता था। मोजदेव का 
समय वि० सं० १०७० से १११० माना जाता है, इससे इस न्यास-ग्न्ध की 
रचना उसी के दरमियान में हुई हो ऐसा कह सकते हैं। पं० महेन्द्रकुमार ने 
न्यास-रचना का समय सन्‌ ९८० से १०६५ बताया है । 
पत्चवस्तु ( जैनेन्द्रव्याकरण-सृत्ति ) 
'पश्मवस्तु' टीका (वि० सं० ११४६ ) जैनेन्द्रव्याकरण' के प्राचीन सूत्रपाठ 
का प्रक्रिया-अन्य है। इसकी शैली सुन्ोध ओर सुंदर है। यह ३३०० इछोक-प्रमाण 
है। व्याकरण के प्रारंभिक अभ्यासियों के लिये यह ग्रन्थ बड़ा उपयोगी है । 


१. ओरीधाराधिपभो जराजसुकुटमोताइसरश्मिड्छरा 

छावाकुछुमपक्ुलिसचरणाम्भोजातरक्मीघवः । 

स्यायाउजाकरमण्डने दिनमणिइशब्दाबअरोदीमणिः 

स्पेयात्‌ पण्डितपृण्डरीकतरणिः श्रीमान्‌ प्रमाच्झ मा: ॥ १७ ॥ 

श्री अतु्ुंखदेवानों शिष्यो5एप्य: प्रदादिभिः । 

पशष्डितझ्मीप्रभाचम्दो रतवादिगजाहुशः ४ १८ ॥ 

>भिक्ाछेल्-संग्रद भा० $, (० ११८. 

२. अमेयकमलमारंण्ड-प्रस्ताथना, पु० ६७, 





३३ जैन साहित्य का हृद्दद्‌ इतिहास 


जैनेमरव्याकाशभरूपी महल में प्रवेश के लिये 'पश्चतस्तु' को सोपान-पंक्ति स्वरूप 
अताया गया है ।' इसकी दो हस्तलिखित प्रतियां पूना के भांडारकर रिसे 
इन्स्टीव्यूट में हैं । 

यह ब्न्य किसने रचा, इसका हरतलिखित प्रतियों के आदि-अंत में कोई 
निर्देश नहीं मिलता । केबल एक जगह संधि-प्रकरण में 'संधि जिथा कथबति 
श्रुतक्षीर्िरार्य:' ऐस। लिखा दै। इस उल्लेख से उसके कर्ता अतकीर्ति आचार्य 
थे यह स्पष्ट होता है । 

'न्‍्दीसंघ की पद्टापली' में 'प्रैवियः अककीस्यस्यों बेबाशरणसास%२:' इस 
प्रकार अभतकीर्ति को वैयाकरण-म|स्फर बताया गया है| 

अतकीति नामक अनेक आचार्य हुए हैं। उनमें से यह श्रुतकीति कोन से 
हैं यह दूंढना मुश्किल है। कन्नड़ भाषा कें 'चंद्रप्रमचरित' के कर्ता अग्गल कवि 
ने अृतकीर्ति की अपना गुरु बताया है : 


“इृहु परमपुरुनाथकुछभूमतसमुद्भूसप्रबचनसरिस्सरिज्ाथ श्रृतकीर्ति 
त्रेविशचक्रवर्ति पद पद्मनिधानदीपवर्ति श्री मदम्गलदेवदिर जिले चन्द्र- 
प्रभाचरिते ।' 

यह ग्रन्थ दाक सं० १०११ ( वि० मं० ११४६ ) में रखा गया हैं । यदि 
आर्य भतकीति ओर अतीर्ति अंविद्ययक्रवर्ती एक ही हों तो 'पश्चतस्यु' १३ वीं 
इताब्दी के प्रारंभ में रची गई है ऐसा मानना चाहिये । 


लघु जैनेन्द्र ( जेनेन्द्रव्याकरण-टीका ) : 
दिगंगर जेन पंडित महाचत्द्र ने विक्रम की १२ थीं शताब्दी मे जैनेंन्द्र 
व्यक्षरण पर लूयु जैनेन्द्र' नामक टीका की आचाय॑ अमयनन्दि की 'मदाबृति 
के आधार पर रचना की है ।* 
३. सूश्रस्तस्भसमुद्रतं प्रविलप्तस्म्पासोरर॒त्नक्षिति- 
श्रीमद्दशिकपाटसंपुटयुत भाष्योड्य शय्यातछम । 
टीकामालमिहारुरुक्षुरचित अनेग्जशब्दारम, 
प्रासाद॑ पृथुपश्चवस्वुकमिद सोपानमारोहताश ॥ 


अ्याकरण ' ५ 


इसकी एक प्रति अंकलेशवर दिगंबर जैन मंदिर में और दूसरी अपू्ण प्रति 
प्रतापगढ़ ( मालवा ) के पुराने जैन मंदिर में है। 


हब्दाणेव ( जैनेम्द्र-ब्याकरण-परिवर्तित-सूत्रपाठ ) : 


आचार्य गुणनंदि ने जैनेन्द्रव्याकरण' के मूल ३००० सूअपाठ को परि- 
बतित और परिवर्धित करके व्याकरण को सर्वोगपूर्ण बनाने की कोशिश की है । 
इसका रचना काल वि० सं० १०३६ से पूर्व है। 


शब्दाणवप्रक्रिया के नाम से छपे हुए. ग्रन्थ के अंतिम एछोक में कहा है: 


सैचा श्रीगुणनन्दितानिसबपुः इशब्दाणंबे निर्णय 
नावत्या श्रयतां विविक्षुमनसां साक्षात्‌ स्वयं प्रक्रिया ।! 


अर्थात गुणनंदि ने जिसके शरीर को विस्तृत किया उस “इब्दाणवः में 
प्रवेश करने के लिये यह प्रक्रिया साक्षात्‌ नौका के समान है। 


शब्दाणबकार ने सूत्रपाठ के आधे से अधिक बे ही सूत्र रखे हैं, संशाओं 
और सूत्रों में अंतर किया है। इससे अमयनंदि के स्वीकृत सूत्रपाठ के साथ 
३००० सूत्री का भी मेल नहीं है। 

यह संभव है कि इस सूृत्रपाठ पर गुणनंदि ने कोई ब्त्ति रची हो परंतु ऐसा 
कोई ग्रन्थ अथ्ापि उपलब्ध नहीं हुआ दे । 


गुणनंदि नामके अनेक आचार्य हुए हैं। एक गुणनंदि का उल्लेख श्रवण 
क्रेगोल के ४२, ४३ और ४७ ४ दिप्टछेग्वा में हैं। उसके अनुसार वे बलाक- 
पिच्छ के शिष्य और ग्रभृन्छ के प्रशिप्य थे। वे तक, व्याकरण और साहित्य- 
शांख्र के निपुण विद्वान थे। उनके पास ३०० शासत्र-पारंगत शिष्य थे, जिनमें 
७२ शिष्य तो सिद्धान्त के पारगामी थे। आदिपंप के गुरु देवेन्द्र के भी वे गुरु 
थे । 'कर्नाट्क-कबिचरिते' के कर्ता ने उनका समय बि० सं० ९५७ निश्चित 
किया हैं। यही गुणनंदि आचार्य 'शब्दाणव' के कर्ता हों ऐसा अनुमान है। 
१. शब्छिष्यो गुणनम्विपव्डितयतिक्षारिश्रचक्ेखरः 

सकं-स्याकरणादिक्षास्रनिपुणः साहिस्यविद्यापति: । 


मिध्यात्वादिभहाग्यसिन्युरघटार्सघातकण्टी रथो 
शब्याम्मोजविवाकरों विजयतां कम्दर्पदर्पापहः ॥ 


पूरे हेस साहिस्य का हृहद्‌ इतिहास 
'अष्दाणबचम्दिका ( जैनेस्द्रव्याकरणबृत्ति ) 
दिमम्बर सोमदेव मुनि ने 'मैनेन्द्रव्याकरण' पर आधारित आचार्य गुणनंदि 
के डाम्दाणव! धूजपाट पर झब्दाणवचन्द्रिका' नाम की एक विस्तृत टीका 
की रचना की थी। प्रन्थकार ने स्वयं बताया है 
श्री सोमदेवयतिनिर्मितमादबाति या, 
नौः प्रतीतगुगनन्दितशब्दवारिधां ।' 
अर्थात्‌ शब्दाणव में प्रवेश करने के लिये नौका के समान यद टीका सोमटरेय 
मुनि ने बनाई है | 


इसमें शाकटायन के प्रत्याहाससूत्र स्वोकार किये गये हैं । यही क्या, जैनेन्द्र 
का टीकासाहित्य शाकटायन की कृति से बहुत कुछ उपकृत हुआ पाया जाता है। 


शब्दाणेवप्रक्रिया ( जैनेन्द्रवयाकरण-टीका ) : 


यह प्रन्य (बि० सं० ११८० ) ैनेन्द्रपक्रिय' नाम से छपा है और 
प्रकादाक ने उसके कर्ता का नाम गुणनन्दि बताया है परंतु यह टीक नहीं है । 
यद्यपि अन्तिम प्द्मों में गुणनन्दि का नाम है परन्तु यह तो उनकी प्रद्ंसात्मक 


स्तुतिस्वरूप है 
राजस्थृगाधिराजों गुणनन्दी भुवि चिरं जीयातू !! 


ऐसी आस्मप्रडंसा स्वयं कर्ता अपने लिये नहीं कर सकता । 
सोमदेय की 'शब्दार्णवचन्द्रिका' के आधार पर यह प्रक्रियाबद्ध टीक। 
अस्य है | 
तीसरे पद्य में अ्रतकोर्ति का नाम इस प्रकार उस्लिखित है; 
'सोड्ये यः श्रुतक्रीतिवेवयतिपो भद्टारकोशंसकः । 
रंसम्थास्सम मानसे कबििपतिः सद्राजहंसशिरम ॥/ 


यह अ्रतकीर्ति 'पद्मबस्‍तु कार भतकीति से मिन्न होंगे, क्‍योंकि इसमें अति 
कोर्ति को 'कबिपति' बताया हैं। सम्भवतः भवण बेल्गोछ के १०८वें शिव्मलेख में 
जिस भतकीति का उल्लेख है वही वे होंगे ऐसा अनुमान है। इस अंतरकीर्ति का 


डवाकरण पथ कण 


समय वि० सं० ११८० बताया गया है ।! इस अंतकीर्ति के किसी शिष्य ने यह 
प्रक्रिया ग्रन्थ बनाया । पथ में 'राजइंस' का उल्लेख है। क्‍या यह नाम कर्ता का 
तो नहीं है ! 


अगवद्बागवादिनी : 


'स्पसूच' की टीका में उपाध्याय बिनयविजय और को छक्ष्मीवक्म ने 
निर्देश किया है कि 'मगवत्मणीत व्याकरण का नाम जैनेन्द्र हैं! । इसके अलावा 
कुछ नहीं कहा है। उससे मी बढ़कर रत्नर्ति नामक किसी मुनि ने 'मगवद- 
वागबादिनी' नामक ग्रन्थ की रचना ख्शभग बि० सं० १७९७ में की है उसमें 
उन्होंने जैनेन्द्र-व्याकरण के कंतों देवनंदि नहीं परन्तु साक्षात्‌ मगवान्‌ महावीर हैं 
ऐसा बताने का प्रयत्न जोरों से किया है। 

भगवद्वागवादिनो' में जैनेन्द्र-ब्याकरण का “शब्दार्णव्चन्द्रिकाकार' द्वारा 
मान्य किया हुआ सृत्रपाठ मात्र है और ८०० इलोक-प्रमाण है।* 


जैनेन्द्रब्याकरण-बृत्ति 


जैनेद्रव्याकरण' पर मेघबिजय नामक किसी श्वेतांबर मुनि ने ब्त्ति' को 
रचना की है। ये हैमकौमुदी ( चन्द्रप्रभा ) व्याकरण के कर्ता ही हों तो इस वृत्ति 
की रचना १८वीं शताब्दी में हुई ऐसा मान सकते हैं । 


अनिटकारिकाबचूरि : 


जैनेन्द्रव्याकरण' की अनिटकारिका पर स्वेतांबर जैन मुनि विजयबिमछ ने 
१७वीं शताब्दी में 'अबचूरि' की रचना को हैं 

निम्नोक्त आधुनिक विद्वानों ने भी 'जैनेन्द्रव्याकरण” पर सरल प्रक्रिया 
यृत्तियाँ बनाई हैं 


“'सिस्टम्स शॉफ आमर' पृ० ६७. 

« मायूरास प्रेमी : जिन साहित्य ओर इतिहास! ए० ११७५. 

. नाथूरास प्रेमी : “जैन साहिस्थ जोर इतिहास परिशिष्ट, ० १५७, 

इस दृति-प्रम्थ का डस्केख राजस्थान के जेग शासत-संडारों की प्रस्थसूचरी, 
भा० २ के पृ० १५७ में किया गधा है। इसकी प्रति १९-४९ पत्रों री 
सिली है। 

५. इसकी दस्तकेखित प्रति छाणी के मण्डार में ( सं०७ ण०७८ ) दे । 





बूँ. अब अब 
+ ४ 


कु जन साहित्य का ब्हवू इतिहास 


पं० बंशीचरणी ने जैनेन्द्रभक्रिवा,, पं० नेमिचन्द्रजी ने प्रक्रियावतार! 
और पं० राजकुमारी ने जैनेन्द्रछघुद्त्ति! | 


शाकदायन-स्याकरण : 


पाणिनि बगैरद ने बिन शाकटायन नामक वैयाकरणाचार्य का उल्लेग्ल किया 
है मे पाणिनि के पूर्व काल में हुए थे परंतु जिनका 'शाकटायनव्याकरण' आज 
उपलब्ध है उन शाकटायन आचार्य का वास्तविक नाम तो है पाल्यकीर्ति और 
उनके व्याकरण का नाम है दाब्दानुशासन | प्राणिनिनिर्दिष्ट उस प्राचीन शाक- 
टायन आचार्य की तरद पात्यकीर्ति प्रसिद्ध वेैयाकरण दोने से उनका नाम भी 
इाफटायन और उनके व्याकरण का नाम 'शाकटायनब्याकरण' प्रसिद्धि में आ 
शया ऐसा छगता है| 

पास्यकीर्ति जैनों के यापनीय संत्र के अग्रणो एवं बड़े आचाये थे। वे राजा 
अमोधयर्ष के राज्य काल में हुए थे। अमोघवर्ष शक सं० ७३६ ( वि० सं० 
८७१ ) में राजगद्दी पर बैठा। उसी के आसपास में यानी विक्रम की ९ वीँ शती 
में इस व्याकरण की रचना की गई है । 


इस व्याकरण में प्रकर्ण-विभाग नहीं हैं। पाणिनि की तरह विधान क्रम 
बंप असुसरण करके सूत्र-रचना की गई है | 
यद्यपि प्रक्रि-क्रम की रचना करने का प्रयत्न किया है परंठु ऐसा करने से 
क्रिएसा और विप्रकीणता आ गई है। उनके प्रत्याहार पाणिनि से मिटते-जुलते 
होने पर भी कुछ भिन्न हैं। जैसे--ऋ रुक के स्थान पर केबल 'ऋक' पाठ है, 
क्योंकि 'ऋ' और “छ' में अमेद स्वोकार किया गया है। 'हयवरट! और 'लिण' 
का मिलाकर बेटा को हटा कर यहाँ एक सूत्र बनाया गया है तथा उपांन्य सूत 
'दापसर' में विसर्ग, जिह्वामूडीय ओर उपध्मानीय का भी समावेद्य करके काम 
शिया है। सूत्रों की रचना बह्कुल भिन्न दंग की है। इस पर कातंत्र-स्याकरण 
का प्रचुर प्रभाव है। इसमें चार अध्याय हैं और यह १६ पादों में विभक्त हैं। 
यक्षयर्मा ने शाकटायनब्याकरण' की 'चिन्तामणि' टीका में इस व्याकरण 
की विशेषता क्ताते हुए कहा है : 
पृष्टिनेश्टा न बक्तव्यं वक्तव्य सूत्रतः प्रथक। 
संख्यान॑ नोपसंसयानं यस्य झब्दानुक्यासने ॥ 
इन्द्र-चन्द्रादेभिः झाब्दैयेदुक्त झब्दलक्षणम्‌। 
तदिद्याश्िि समस्त च॒ यत्रेह्टास्ति तन तत्‌ कचित्‌ | 


स्वाकसण ०० + पान: ३७ 


अर्थात्‌ शाकटायनव्याकरण में इड्िया' पढ़ने की जरूरत नहीं। यूलों के 
अछग वक्तन्य कुछ नहों है। उपसंख्यानों की भी जरूरत नहीं है। इन्द्र, 
आदि वैयाकरणी ने जो शब्द-लक्षण कहा यह सब इस व्याकरण में आ जाता है 
और जो यहाँ नहीं है वह कहाँ भी नहीं मिलेगा | 


इस वक्तब्य में अतिशयोक्ति होने पर भी पाल्यकीर्ति ने शस व्याकरण में 
अपने पूय के वैयाकरणों की कमियाँ सुधारने का प्रयस्न किया है और लौकिक 
पर्दों का अम्वाख्यान दिया है। व्याकरण के उदाइरणों से रचनाकालीन समय 
का ध्यान आता है। इस व्याकरण में आये बज़, इन्द्र और सिद्धनंदि जैसे 
पूर्वाचायों का उल्लेख है।' प्रथम नाम से तो प्रसिद्ध आर्य वज़् स्वामी अमिप्रेत 
कैंगे और बाद के दो नार्मी से यापनीय संघ के आचार्य । 

इस व्याकरण पर बहुत-सी कृत्तियों फी रचना हुई है। 

राजशेखर ने 'कान्यमीमांसा' में पाल्यकीर्ति श्ाकटायन के साहित्य-विषयक 
मत का उल्लेख किया है', इससे उनका साहित्यविषयक कोई ग्रन्थ रह्य होगा 
ऐसा ५५ है परन्तु वह ग्रन्थ कोनखा था यह अभी तक ह्ात नहीं 
हुआ है । हे 5 


पाल्यकीर्ति के अन्य ग्रन्थ 


१, ख्रीमुक्ति-प्रकरण, २. केवलिभुक्ति-प्रकरण । 

यापनीय संघ ख्रीमुक्ति और केबलिभुक्ति के विषय में इबेताम्बर सम्प्रदोय कौ 
मान्यता का अनुसरण करता है, और विषयों में दिगंबरों के साथ मिकता-बुलता 
है यहे इन प्रकरणों से जाना जाता है। 


हर 
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१. सूत्र और वार्तिक से ओो सिद्ध न हो परंतु साथ्यकार के प्रयोगों से सिद 
हो डसको 'इृष्टि' कहते हैं | 

२. सूश्र १, ३. १३, १. २. ३७ और १. १, २२९, 

३. यथा तथा बाउस्तु वस्तुनों रूर्प वक्‍तृप्रकृतिधिशेषायसा तु रसवत्ता । तथा 
लू यमर्थ रक्त: खोति त॑ विरक्तों विनिम्दति मध्यस्यस्तु तश्रोदास्ते ह॒ति 
पाल्यकीर्ति: । 

४, जैन साहित्य संझोधक भा० २ अंक ३-४ में ये प्रकश्ण प्रकाशित हुए हैं । | 

२ 


ब जम लादिस का भृददद्‌ इतिहास 
अमोक्षदृत्ति ( झाकटायनव्याकरण-इस्ति ) 


/  शाक्टायनब्वाकरण”' पर स्थांमग अठारइ हआर रुछोंक-वरिमाण को 
अमोपदति'  नास से रचना उपलब्ध है। यद् वृत्ति सब टोका-अन्यो में 
आचीन और किलारयुक है। राष्ट्कूट राजा अमोश्रषर्ष को लक्ष्य करके इसका 
अमोफ्श्ति! नाम रखा गया प्रतीत होता है। रखना-समय वि० ९ मां 
शंती है । 


ब्धमानसूरि ने- अपने गणरेस्नमहोदिं! ( प० ८२, ९० ) में शकटायन 
के काम से जो उस्लेख किये हैं वे सब्र 'अमोषबूत्ति! में मिलते हैं । 


आचार्य मत्यगिरि ने 'नंदिसूतआ की टीका में 'बीश्मसशुर्थ ज्योदि:' इस 
मज़लासरण पच्च को शाकटायन की स्वोपशबूत्ति का बताया है, जो 'अमोधषकति! 
में मिलता है। 


यक्षवर्मा ने शाकटायनव्याकरण की 'चिन्तामणि-टीका' के मंगलाचरण में 
शाकटायन-पास्यकीर्ति के विषय में आदर व्यक्त करते हुए. 'अमोपइस्ति' के 
सस्पातिभिएर्तों दुसिम' इस उल्लेख से स्लोपश होने की धुचना दो है यह 
प्रतीत होता है। सर्वानन्द ने अमरटीकासवंस्व' में अमोपदृत्ति से पाल्यकीर्ति 
के नाम के साथ उद्धरण दिया है। 


इन उस्छेल्ों से स्पष्ट है कि 'अमोष्युत्ति' के कर्ता शाकदायनाचार्य पास्य- 
कीर्ति स्वयं हैं! 


गशवर्मा ने इस बूत्ति की विशेषता बताते हुए. कहा है: 


धाण-भातुसठयोगेन घातून किज्ञानुझासने लिल्लरातम्‌ 
ओऔणादिकानुणादी क्षेष निःशेषमत्र बृश्ती विद्यात्‌ । ११॥' 


अधात्‌ गणपाठ, चातुपाठ, दिज्ञानुशासन और उणादि के सिवाय इस क्षृत्त 
में सब विषय वर्णित हैं। 


इससे इस बृत्ति की कितनी उफ्योगिता है, इसका अनुमान हो सकता है । 
यह इृसि अमी तक अप्रकाशित है| 


इस व्याकरण-अन्य में गजपाठ, घातुफ़ठ, लिंमानुशासन, उभादि वगैरह 
निःशेष प्रकरण ईं । इस निश्शेष मिशेषन द्वारा सम्भयतः अनेकशेष कैलेल्दर- 
स्याकरण को अपूणता की ओर संकेत किया हो ऐसा लगता है। 


भशशकश्ल 5 कद 


हुत्ति में अदहदमोबदर्षो शरातोग्‌' ऐसा उदाइरण है, जो अमोघबर्ष राजा 
का ही निर्देश करता है। अमोधपर्ष का राज्यकाल शक सं० ७३६ से ७८९ है, 
इसी के मध्य इसकी रचना हुई हैं। 
चिम्तामणि-झाकदायनम्याकरज-दुस्ति : 
यक्षयर्मा नामक विदान ने अमोघश्त्ति' के आधार पर ६००० इलोेक- 
परिमाण की एक छोटी-सी चृत्ति की रचना की है। ये साधु थेया यहस्प 
और वे कब हुए इस सम्बन्ध में तथा उनके अन्य ग्रन्थों के विषय में 
भी कुछ जानने को नहीं मिलता। उन्होंने अपनी हुसि के विषय में 
कहा है: 
'शस्यातिमइती जृर्ति संहत्मेय॑ लचीयसी | 
संपूर्णठक्षणा.. वृत्तिवेजष्ते. यक्षयर्मणा ॥ 
बालाउवलाअनो5प्यस्या. वृत्तरभ्यासबुश्ितः | 
समस्त वाहूमय वेशि बर्षेणैकेन मिश्वयात्‌ |! 
अर्थात्‌ अमोघड्ति नामक बड़ी बृस्ि में से संक्षेप करके यह ऊलेटी-सी परन्तु 
संपृर्ण लक्षणों से युक्त बृत्ति यक्षवर्मा कहता है। बालक और ज्री-जन भी इस 
चृत्ति के अभ्यास से एक वर्ष में निश्रय ही समस्त याझयाय के जानकार 
बनते हैं । 


यह दृत्ति कैसी है इसका अनुमान इससे हो जाता है। 

समन्तभद्र ने इस टीका के विषम पर्दों पर टिप्पण लिखा है, जिसका उस्लेस्य 
भ्राधवीय घातुषृत्ति' में आता है । 
मणिप्रकाशिका ( झाकटायनव्याकरणवृत्ति-चिन्तामणि-टीका ) : 


'म्रणि! याने चिन्तामणिटीका, जो यक्षत्मों ने री है, उस पर अखितसेना 
पाये ने कृत्ति की रचना की है। अखितसेन नाम के बहुत से विद्दान्‌ हो गये 
हैं। यह रचना कौन-से अजितसेन ने किस समय में की है हस सम्बन्ध में कुछ 
मी शातध्य बाल नहीं हुआ है । 
प्रकियासंभद ; 

पाणिनीय व्याकरण को 'सिद्धान्तकौमुददी' के रवयिता ने जिस प्रकार प्रक्रिया 
में रखने का प्रयत्न किया उसी प्रकार अमय्कद्र नामक आचार्य ने 'शाकटायन- 


ईं० जैन साहिस का कृदद्‌ इतिहास 


ब्योकरण' की परक्रियाबद' किया हैं। अमवचन्द्र के समय, ग्रुद-शिंष्प आदि 
परंपरा और उनकी अन्य रचनाओं के बारे में कुछ मो शात नहीं है । 


झाकटायन-टीका : 

यह अर्य प्रकियाबद्ध है, जिसके कर्ता वादिपवंतयज्जर' इस उपनाम से 
विस्थात भावसेन प्रेविद्य हैं । इस्होंने कातस्जरूपमाला-दीका और विश्व- 
तत्यप्रकादा ग्रन्थ लिखे हैं | 


रूपसद्धि ( शाकटायनवज्याकरण-टीका ) : 


द्रविदसंघ के आचार्य मुनि दयापाल ने 'शाकटायन-व्याकरण' पर एक छोटी- 
सी टीका अनायो है। श्रवरणब्रेस्गोल के ५४ वे शिलालेख में इनके विषय में इस 
प्रकार कहां गया हैं : छ् 


(हतेषिणां यस्य नृणामुदात्तवावा निवबद्धा हितरूपसिद्धिः। 

बन्चो दयापाछमुनिः स बाचा, सिद्धः सता मूद्धेनि यः प्रभावेः ।१०॥' 

दयापाछ मुनि के गुरु का नाम मतिसागर था। वे न्यायविनिश्वय'ः और 
पाश्रंनाथचरित' के कतों वादिराज के सघर्मा थे। 'पाश्चंनायचरित' की रचना 
शक से० ९४७ ( वि० सं० १०८२ ) में हुईं थी। इससे दयापाठ मुनि का समय 
भी इसी के आस-पास मानना चाहिए ) 

यह टोका-प्ंथ प्रकाशित है। मुनि दयापाल के अन्य ग्रंथों के विषय में कु 
मी शात नहीं है । 


गणरत्नमहोदधि :; 


इेतांधराचार्य गोविन्द्यूरि के शिष्य बधमानसूरि ने 'शाकटायनव्याकरण' 
में जो गण आते हैं उनका संग्रह कर 'गणरलमहोंदधि” नामक ४२०० इलोक- 
परिमाण स्वोपश टीकायुक्त उपयोगी ग्रन्थ की वि० सं० ११९७ में रचना की है । 
इसमें नामों के गणों को स्टोकबद्ध करके गण के प्रत्येक पद की व्याख्या और 
उदाहरण दिये हैं। इसमें अनेक वैयाकरणों के मतों का उल्लेख किया गया है 


१. यह कृति गुस्टब झापट ने सन्‌ १८९३ में प्रकाशित की हे | उसमें उन्होंने 
झाकटायन को 'प्राच्चन शाकटाबन' सामने की भूछ की है। सन्‌ १९०७ में 
बम्बई के अेहाराम मुकुम्दओ ने इसका प्रक/शन किया है| 

३. यह अंथ सच्‌ १८७९-८१ में प्रकाशित हुआ है। 


वज्वाकरप ३३ 


परन्तु समकालीन आचार्य हेमचन्द्रसूरि का उल्लेख नहीं है। वैसे आचार्य हेमचन्द- 
यरि ने भी इनका कहीं उल्लेख नहीं किया है। कई कवियों के नाम और कई 
स्थर्टों में कर्ता के मास के बिना कृतियों के नाम का उस्सेश्य किया है । 


इस ग्रन्थ से कई नवीन तथ्य जानने को मिकते हैं । जैसे--'भहिकाध्य' ओर 
“याअयमदहाकाव्य' की तरह मालवा के परमार राजाओं संबंधी कोई काब्य 
था, खिसका नाम उन्होंने नहीं दिया परन्तु उस काव्य के कई श्छोक उद्धृत 
किये हैं । 


आचार्य सागरचन्द्रसूरिकृत सिद्धराजसम्बन्धी कई इछोक भी इसमें उद्धृत 
किये हैं, इससे यह शात होता है कि उन्होंने सिद्धराज सम्बन्धी कोई काव्य- 
रचना की थी, जो आज तक उपलून्ध नहीं हुईं है | 


स्वयं बर्धमानयूरि ने अपने 'सिद्धराजब्णन' नामक ग्रन्थ का 'ममेद् 
सिदधराजवर्णन' ऐसा लिखकर उल्लेख किया है। इससे मादूम होता है कि 
उनका 'सिद्धराजवर्गन' नामक कोई अंथ था जो आज भिलता नहीं है। 


लिंगानुझासन : 


आचार्य पाल्यकीर्ति-शाकटायनाचार्य ने “छिंगानुशासन' नास की कृति की 
रचना की है । इसकी दस्तलिखित प्रति मिख्ती है। यह आया छन्द में रखित 
७० पययो में हैं। रचना-समय ९ वीं शती है| 


घातुपाठ : 


आचार्य पास्यकीति-शाकटायनाचार्य ने 'वातुपाठ' की रचना की है। 
पं० गौरील्यछ जैन ने वीर-संवत्‌ २४२७ में इसे छपाया है। यह भी ९ वीं शती 
का ग्रन्थ है । 


मंगर्यचरण में जिन! को नमस्कार करके “पथ इससे स्पर्णि संधर्ष' से 
प्रारम्म किया है। इसमें १३१७ ( १२८०--३७ ) चघादु अर्थसहित दिये हैं। 
अन्त में दिये गये सौजकण्डवादि ३२७ घातुओं को छोड़ कर ११ गर्णों में विभक्त 
किये हैं। १६ धातुओं का 'विकल्पणिजन्त' और चुरादि बगैरह का “नित्यणि- 
जन्त' धातु से परिचय करवाया है| 


३१ बेस साहित्य का शृदद्‌ इतिहास 
पश्मप्रन्थी या बुद्धिसागर-व्याकरण : 


'पश्नप्रस्थी स्वाकरण' का दूसरा नाम है बुद्धिसागर-ब्याकरण' और 'शब्द- 
लक्ष्म' | इस ध्याफरण की रचना श्वेतॉबराचाय बुद्धिसागरसूरि ने बि० सं० 
१०८० में की हैं। ये आचार्य व्धमानसूरि के शिष्य थे | 


प्रस्थकार ने इस ग्रन्थ की रचना करने का कारण बताते हुए, कहा दे कि 
जब ब्राढ्मणों ने आक्षेप करते हुए कहा कि जैनों में शब्दलक््म और प्रमाल्दम है 
ही कहाँ ? वे तो परप्रंथोपजीवी दे ।'' तब बुद्धिसागरसूरि ने इस आध्षेप का जयाब 
देने के लिये दी इस ग्रंथ की रचना की | 


इवेतांवर आचायों में उपलब्ध सर्व्रथम व्याकरणग्रस्थ की रचना करनेयाले 
यही आचार्य हैं। इन्होंने गद्य और पद्यमथ ७००० इ््मेक-प्रमाण इम ग्रंथ की 
रचना की है 


इस व्याकरण का उस्लेग्य सं० १०९५ में घनेश्वरसूरिरचित सुर्सुस्दरीकथा 
की प्रशस्ति में आता है। इसके सिथाय से० ११२० में अभयटेवसूरिकृत पश्चाशक- 
बूसि ( प्रशत्ति इस ० ३) में, सं० ११३५९ में गुणचन्द्ररचित महावीरचरित 
( प्राकृत-प्रस्ताव ८, श्टों० ५३) में, लिनदत्तयूरिरचित गणधर्साधशतक 
( पद्म ६९ ) में, प्रद्मप्रभझृत कुन्धुनाथचरित और प्रभावकचरित ( अमयर्देबसूरि : 
अरित ) में भी इस ग्रंथ का नामोल्लेख आता है। 
१. क्रीविकसादित्यनरेसत्रकःकात्‌ साशीतिके थाति समासहसते । 
सपश्नीकलआाबाकिपुरे दाह दइृस्७॑ मा सप्तसहसकक््पम्‌ | 
--भ्याकर अप्राम्त प्रशस्ति: । 


२. तरबधीरितें यत्‌ सु प्रभुसिरायगोरिह । जा 
तथ॒वुंमवाक्यानि प्रदृस्ते: सब्रिवस्धनस्‌ ॥ ४०३ 0 
झम्दकदम-प्रमाक्श्म यदेतेषां न विधते । जी 
मादिमस्शशतों झंते परकश्मोपजीवियः 6 ४०४ ॥ 

--अमाक्षक्षमए: ते । 


६३. इस व्याकरण को इस्तकिखिस प्रति जेसकमेर-संदार में हैं। प्रति अत्यस्व 
जहुद दे | 


अ्याकरण रे श्ह 


इसकी रचना अनेक ब्याकरण-ग्रंथों के आधार पर की गई है। भावुषाठ, 
सूजपाठ, गणपाठ, उणादिसूत्र पद्यद्ध हैं।' 


दीपकथ्याकरण : 

इवेतांगर बैनाचार्य मद्रेश्वरयरिरचित 'दीपकब्याकरण' का उल्लेख गणरत्न- 
महोदधि' में व्धसानसूरि ने इस प्रकार किया है--मेथाविसः प्रवरदीपक- 
कतृ बुक्ता ।' उसकी व्याख्या में वे लिखते हैं 

'दीपककत्ो मद्रेश्वरसूरिः | प्रवरशयासों दीपक्कर्सा चर प्रथरदीपक- 
कर्ता । प्राघान्यं चास्याघुनिकवैयाकरणापेक्षया । 

दूसरा उल्लेख इस प्रकार है : - 


अद्रेश्वरा चार्यस्तु'-- 


'किद्न सवा दुमंगा कान्ता रक्षान्ता निश्चिता सभा । 
सचिया चपला भक्तिबस्येति स्वादयों दक्ष ॥ 
इति स्वादौ वेत्यनेन विकल्पेन पुंबद्धाबं मन्यम्ते ॥! 
इस उल्लेख से शात होता है कि उन्होंने 'लिझ्वानुशासनं की भी रचना की 
थी। सायणरचित धातुषूत्ति में श्रीमद्र के नाम से ब्याकरण-विपयक मत के 
अनेक उल्लेख हैं, संभवतः ये भद्रेश्वर्सूरि के 'दीपकव्याकरण” के होंगे । श्रीभद्र 
६ भद्वेश्वरसूरि ) ने अपने 'घातुपाठ' पर बूसि की रचना मी की है ऐसा सायण 
के उस्लेत् से मालूम पढ़ता हैं | 
'क्रहावली' के कर्ता भद्गेश्वससूरि ने यदि 'दीपकब्याकरण की रचना की हो 
तो वे १३ वीं शताब्दी में हुए. थे ऐसा निर्णय कर सकते हैं और वूसरे भद्देश्वरसूरि 
जो बालचन्द्रसूरि की गुरुपरपरा में हुए वे १२ वीं शताब्दी में हुए थे | 


इब्दानुजझ्ञासन ( मुष्टिव्याकरण ) : 

आचार मल्यगिरिसूरि ने संख्यायद्ध आगम, प्रकरण और प्र॒न्थों पर 
ब्याख्याओं की रचना करके आगमिक और दाकनिक तैद्धान्तिक तौर पर ख्याति 
प्रात की है परन्तु उनका यदि कोई स्व॒तन्त्र अन्य हों तो यह सिफ स्वोपश (ति- 


श्री बुदिसामराजायें:. पाणिति-अग्प-जेनेस्ट-विज्ान्त-दुर्ग टीकामबकोक्य 


चूसकन्ज: (१) । चातुसूऋ-मलोणादिदुत्ततन्धेः कृत व्याकरण संसआाशपत 
प्राहत्यण्दसिदने ॥---प्रमाकृइसप्रांसे । 


श्छ अन साहिल का हृद॒द्‌ इतिहास 


गुक्त शब्दनुशासन' व्याकरण प्रस्थ है। इसे 'मुष्िन्याकरण' भो कहते हैं । 
स्वोपश टीका के साथ यह ४२०० श्छोक-परिमाण है । 


विश्मीय १३ वीं शताब्दी में विधमान आचार्य मल्यगिरि हेमचस्द्रयूरि 
के शइचर थे। इतना ही नहीं, 'आफशयक-हतक्ति' एृ० ११ में तथा आहुः 
स्तुतियु शुरव:' इस प्रकार निर्देश कर गुरु के तौर पर उनका सम्मान किया 
है। आचार्य हेमचन्द्रसूरि के व्याकरण की रचना होने के तुरन्त बाद में ही 
उन्होंने अपने व्याकरण की रचना की ऐसा प्रतीत होता है और 'शाकटायन' 
एवं 'सिद्धेमचमस्द्रशन्दानुशासन' को ही केद्रकिदु बनाकर अपनो रचना की 
है, क्योंकि 'शाकटायनं और 'सिद्धहेमों के साथ उसका खूब साम्य हैं। 
मल्यगिरि ने अपने उ्याख्याओअन्थों में अपने ही व्याकरण के सूत्रों से शब्द- 
प्रयोगों की सिद्धि बताई है । 


मत्यगिरि ने अपने व्याकरण की रचना कुमारपाल के राज्यकाल में 
की है पसा उसकी कृद्यूसि के पा० हे में ल्याते इुइप्रे' ( २२ ) इम सूत्र के 
उदाहरण में 'अदहृदरातीब कुमारपाकः ऐसा लिखा है इससे भी अनुमान 
होता है । 


आचार्य क्षेमकोर्तिसूरि ने 'बृहत्कस्प' की टीका की उत्पानिका में 'शब्दा- 
शुशाधनादिविश्वविद्या सबत्योति:पुअपर माणुघरितमूर्तिभि' ऐसा. उल्लेग् 
महयगिरि के व्याकरण के सम्बन्ध में किया है, इससे प्रतीत दोता है कि 
विद्वानों में इस ब्याकरण का उचित समादर था | 


जैन प्रन्थाकली' पृ० २९८ में, इस पर 'विषमपद्‌ विवरण” टोका भी है 
जो अहमदाबाद के किसी मंडार में थी, ऐसा उल्लेख हैं ) 


इस व्याकरण की जो हस्तलिखित प्रतियाँ मिलती हैं जे पूण नहीं हैं। इन 
प्रतियी में चतुष्कदृत्ति, आख्यातदृत्ति ओर कृदूकृत्ति इस प्रकार सत्र मिव्यकर १२ 
अध्यायों में ३० पादों का समाषेश है परन्तु तद्वितबृत्ति, जो १८ पादों में है, 
नहीं मिलती ।' 


१. नह भ्याकरज-प्रभ्थ अहमदाबाद के कारूमाई दतप्तणाई भारतीय 
संस्कृति विधयामम्दिर की ओर से प्राष्यापक एं० बेचर रास दोको के संपादण 
में प्रकासित हो गया दे । 


अशकसल श्न 
झब्दाणंबद्याकरण : 

खरतरगब्छीय वांयक रत्नसार के दिष्प सहजकीतिरणि ने 'द्दाणव- 
व्याकरण' की स्वतंअरूप से रखना वि० सं० १६८० के आसपास की है। इस 
व्याकरण में १. संशा, २. श्लेष ( सन्धि ), रे. शब्द ( स्यादि ), ४. फत्व-जरत्व, 
५, कारकर्संग्रह, ६. समाल, ७. स्री-प्रत्यय, ८. तद्धित, ९. कृत्‌ और १०. चातु- 
ये दस अधिकार हैं ।' अनेक व्याकरण प्रंथों को देखकर उन्होंने अपना व्याफरण 
सरल होली में निर्माण किया है | 


साहित्यक्षेत्र में अपने प्रन्थ का मूस्यांकन करते हुए, उन्होंने अपनी रूघुता का 
परिचय प्रशश्ति में इस प्रकार दिया है: 

'झब्दानुशासन की रखना कहसाध्य है। इस रचना में नवोनता नहीं दै'-- 
ऐसा मात्सयेबचन प्रमोदशीर ओर गुणी बैशकरणों को अपने मुख से नहीं 
कहना चाहिए। ऐसे शास्त्रों में जिन विद्वानों ने परिश्रम किया है मे ही मेरे 
श्रम को समझ सकेंगे। में कोई विद्वान्‌ नहीं हूं, मेरी चर्चा में विशेषता नहीं है, 
मुझ में ऐसी बुद्धि भी नहीं, फिर भी पराश्वनाथ भगवान्‌ के प्रभाव से ही इस 
ग्रंथ का निर्माण किया है ।' 

१. संज्ञा इलेएः शाब्दाः पतव-णस्वे कार$संग्रहः। 
समासः प्रीप्रत्ययश्व तद्धिता: कुछ धघातव: ॥ 
दक्शाणिकारा प्रेडश्र स्थाकरणे पभाकमम | 
साझा: सर्वत्र विशेया: यधाशास्त्रं प्रकाशिताः ॥ 

३२. कष्टास्मालिरियं रीति: प्राय: झब्दानुशासने ॥ 
मदीम॑। न क्िमप्यश्र कृत सास्सयंबागियम्‌ । 
अमस्सरे! शब्दबिद्धि! भ आया गुणपंप्रहैः ॥ 
एतारशानों शाखाजों विधाने थः परिश्रम: । 
स॒ पृथ हि आनाति थः करोति सुथीः स्वयस ॥ 
माह कृती नो विदादे लाधिक्य सम मतिश छ। 
केवल: पाइवेनाथस्थ प्रभाघोअ्य॑ प्रकाइते ४६ 


३६ अैम साहित्य का हृहद्‌ इतिहालक 


झब्दाणंव-वृत्ति 

इस “इब्दाजव-व्याकरण' पर सहजकी्तिगणि! ने 'मनोरमा' नामक स्लोपश्ञ 
शृत्ति की रखना को है। उपर्युक्त दस अधिकारों में १. संशाकरण, २. शब्दों की 
साधना, है. सत्रों की रवना और ४. इशन्त--इन चार प्रकारों से अपनी रचना- 
शैली का दत्ति में निर्वाह किया है। इस्दोंने समी सूत्रों में पाणिनि-अष्टाध्यायी 
की 'काशिकाइसि' और अन्य वृसियों का आधार टिया है। दृत्ति के साथ समग्र 
व्याफरणप्रंथ १७००० इलोक प्रमाण है| ह 

इस ग्रंथ की ३७३ पत्रों की एक प्रति खंमात के श्री विजयनेमिसूरि शान: 
मंडार ( सं० ४६८ ) में हैं। यह अंथ प्रकाशन के योग्य है। 
विधानन्दठयाकरण : 

तपागब्छीय आचार्य देवेस्द्रसूरि के शिष्य विद्यानन्दसरि ने 'बुद्धिसागर' की 
तरह अपने नाम पर ही 'विद्यानन्दब्याकरण' की रचना वि० सं० १३१२ में की 
है।' यह व्याकरणग्रन्थ उपलब्ध नहीं है! 

खरतरगन्छीय जिमेश्वरसूरि के शिष्य चन्द्रतिकक उपाध्याय ने जिनपतियूरि 
हे शिष्य सुरप्रम के पास इस विद्यानन्दब्याकरण' का अध्ययन किया था | 

आचार्य मुनिसुस्दरसूरि ने 'ुर्वावली' में कहा है कि इस व्याकरण में सूत्र 
कम हैं परन्तु अर्थ बहुत है इसलिये यह व्याकरण सर्वोत्तम जान पड़ता है!" 
नूतनज्याकरण : 

कृष्णर्धिगल्छ के महेस्द्रसूरि के शिष्य जयसिहसूरि ने वि० सं० १४४० के 
आसपास 'मूतनव्याक्रण' की रखना की है। यह व्याकरण ख्वतंत्र है या 
'सिदहेमदब्दानुशासन' के आधार पर इसकी रचना की गई है, यह स्पष्टीकरण 
नहीं हुआ है । 


१. हस्होंने 'फलवर्डिपाइबंनाय-महाकास्थ' की रचना ३०० विधिध झंदमय 
इकोकों में की हे । इसकी ह्तकिखित प्रति काऊूमाई दरूपतभाई 
भारतीय संस्कृति विद्यासम्दिर, जहमदाबाद में दे । 

२३. विदानल्द्सूरि के लीवन के बारे में देशिप्‌--- शुर्धायली' पथ १५२-१७२, 

३. डपाप्याय अन्द॒तिककरणि ने स्वरचित 'जमयकुमार-सहाकास्य' की प्रशरति 
में यह शस्सेख किया है । 

३४, देखिये--'गु्वांबछी' पा १७३९, 


कबाकरल शक 


जयसिंहसूरिं के शिष्य नवचन्द्रसूरि ने 'इम्मीरमदमदन-महाकाध्य' की 
रैना की है। इन्होंने उसके सर्ग १४, पथ्य २३-२४ में उस्केख किया है कि 
जयसिंहसूरि ने 'कुमारपाल्यरित्र' तथा मासबंशकृत 'स्यायसार” पर स्यायताल्य- 
दीपिका' नाम की डृतसि की रचना की है। इन्होंने 'शाजंघरपद्धति' के रचमिता 
सारंग पंडित को शाखाथ में हराया था | 


प्रेमटा भव्याकरण ; 


अश्वलगन्छीय मुनि प्रेमणम ने इस व्याकरण की रचना वि० सं० १२८३ में 
की है। बुद्धिसागर की तरह रचयिता के नाम पर इस व्याकरण का नाम रस्क 
दिया गया है। यह 'सिद्वदहेम' या किसी और व्याकरण के आधार पर नहीं है 
बल्कि स्वतंत्र रचना है । 


शब्दभूषणव्याकरण : 


तपागच्छीय आचार्य विजयराजसूरि के शिष्य दानविजय ने 'शब्दभूषण 
नामक व्याकरण-ग्ंथ को रचना वि० सं० १७७० के आसपास में गुजरात में 
विख्यात शेख फते के पुत्र बड़ेमियाँ के लिये की थी। यह व्याकरण स्वतंत्र 
कृति है या 'सिद्धहेम' व्याकरण का रूपान्तर है, यह ज्ञात नहीं हो सका है | 
यह ग्रन्थ पद्म में ३०० इलोक-प्रमाण है, ऐसा 'जैन ग्रन्धावली' ( पृ० २९८ ) में 
निलंश है । 

मुनि दानविजय ने अपने शिष्य दर्शनविजय के लिये 'पयुषणाकृध्प' पर 
ददानदीपिका” नासक बृक्ति सं० १७५७ में रची थी | 


प्रयागमुखध्याकरण : 


प्रयोगमुखव्याकरण' नामक ग्रंथ की २४ पर्नों की प्रात जैसल्मेर के भंडार 
में है। कर्ता का नाम छत नहीं हैं । 
सिद्धहेम चन्द्रशब्दानुझा सन : 

गुजरनरेश सिद्धराज जयरसिंह की विनती से श्वेतांतर जैनाचार्य कलिकालसबश 
हेमचन्द्रयूरि ने सिद्धराज के नाम के साथ अपना नाम जोड़ कर वि० सं० ११४५ 
के आस-पास में 'सिडहेमचन्द्र' न|मक शब्दानुशासन को कुछ सवा राख इलोक- 
प्रमाण रचना की है। इस व्याकरण की छोटी-बढ़ी बृत्तियाँ और उणादिपाठ, 
गणपाठ, घातुपराठ तथा लिंगानुशासन भी उन्होंने स्वयं डिखे हैं । 


श्८ जैन साहित्य का वृद्दद्‌ हज्छिस 


प्रन्थकर्ता ने अपने पूर्व के व्याकरशों में रही बुई बुटियों, बिशज्जुल॒ता, 
झिशता, विश्कर, दूरान्यय, वेदिक प्रयोग आदि से रहित, निर्दोष ओओर सरक् 
ध्याकरण की रचना की है। इसमें सात अध्याय हंस्कूत भाषा के छिये हैं तथा 
आठवयाँ अध्याय प्राकृत भाषा के टिये है । प्रत्येक अभ्याग में चार पाद हैं। कुछ 
मिलाकर ४६८५ सूत्र हैं। उणादिगण के १००६ यूत्र मिलते हुए सूों की कुछ 
संख्या ५६९१ हैं। संस्कृत भाषा से सम्बन्धित ३५६६ और प्राकृत भाषा से 
सम्बन्धित १११९ यूत्र हैं। 


इस व्याकरण के यूत्रों में ठाघव, इसकी सघुतृलि में उपयुक्त सुचम, बृहद्‌- 
बस में विषय-क्सार और शहब्यास में चर्चाबाहुस्य को मर्यादाओंसे यह 
व्याकरणग्रन्थ अलूंकृत है। इन सब प्रकार की टीकाओं और पंचांगी से सर्बोग- 
पूर्ण ध्याकरणप्रन्थ भो देमचन्द्रसूरि के सिवाय और किसी एक ही प्रन्थकार ने 
निर्माण किया हो ऐसा समग्र मारतीय साहित्य में देखने में नहीं आता । इस 
व्याकरण की रचना इतनी आकर्षक है कि इस पर छगमग ६२-६३ टीकाएं, 
संक्षित तथा सद्दायक ग्रन्थ एज स्वतन्त्र रचनाएँ उपलब्ध होती हैं । 
भी देमचन्द्राचार्य की सूत-संकलना दूसरे ब्याकरणों से सरल और विशिष्ट 
प्रकार की है। उन्होंने संशा, संधि, स्थादि, कारक, पत्व-णत्व, श्री-प्रस्यथ, 
समास, आख्यात, कूदन्त और तद्धित--इस प्रकार बिपयक्रम से रचना की है 
ओऔर संज्ञाएँ सरल बनाई हैं। 
भी हेमचन्द्राचाये का दृष्टिकोण शैक्षणिक था, इससे उन्होंने पूर्वांचायों की 
रचनाओं का इस सृतर-संयोजना में सुन्दरता से उपयोग फिया है। वे विशेषरूप से 
शाकटायन के ऋणी हैं। जहाँ उनके सूतजों से काम चला वहाँ वे ही सूत्र कायम 
रब, पर जहाँ कहीं त्रुटि देखने में आई वहाँ उन्हें बदल दिया और उन सूत्रों 
को सर्वप्राही बनाने की मरसक कोशिश की | इसीलिये तो उन्होंने आत्मविश्वास से 
कहा है कि--काकुमारं यहाः झाकटाबनस्थ'--अर्थात्‌ शाकटायन का यश 
कुमारपाल तक ही रहा, चूँकि तव तक “सिद्धहेमचन्द्रशब्दानुशासनो न रचा गया 
था और न प्रचार में आया था| 
श्री हेमचन्द्राचार्यवरचित अनेक विषयों से सम्बद्ध अन्य निम्नलिखित हैं: 
व्याकरण और उसके अंग 
भाम इको७-प्रमाण 
१. सिद्धद्टेम-सघुगृत्ति ६0०० 
२. सिद्धदेम-दृहददृति ( तत्त्वप्रकाशिका ) १८००० 


दवाकिशफ 


. सिद्वेम-चृहल्यास ( शन्दमहार्थकन्यांस ) ( अपूर्ण ) 


४. सिद्धहेम-प्राकृतदृत्ति 


« लिझ्ानुशासन-सटीक 
» उगादिगण-विवरण 


७. घातुपारायण-विवरण 


१३. 


१६४, 


कोश 


८. अभिधानचिन्तामणि-स्योपश टीकासहित 
, अभिधानचिस्तामणि-परिशिष्ट 

१०, 
११. 
१२, 


अनेकार्थकोश 
निप्रण्दुशैष ( वनस्पतित्रिषयक ) 
देशीनाममाला-स्वोपज्ञ टीकासहित 


साहित्य-अर्ट कार 


काव्यनुशासन-स्वोपश अलंकारचूडामणि और विवेक- 


सृक्तिसहित 


छ्न्द 
छन्दों नुशासन-छन्दश्चूडा मणि टीकासह्वित 


दुक्षेन 


, प्रमाणमीर्मासा-स्वोपशबस्तिसहित ( अपूर्ण )' 
 बेदांकुश ( द्विजददनचपेटा ) 


इतिहासकाख्य-ड्याकरणसहित 


» संह्कृत दृधाअ्यमहाकाण्य 
- प्राकृत दृधाभ्यमहाकाब्य 


इतिहासकाव्य और उपदेश 


, अिषष्टिशलाकापुरुषचरित ( महाकाव्य-ददापतर ) 
« परिशिष्टपय 


योग 


« योगशारू-स्वोपश टीकासहित 


श 


८४००० 
२२०० 
शै६८४ 
३२५० 
५६७०७ 


१०७७७ 
२०४ 
श्८२८ 


१९६ 
३५०० 


६८८०० 


३००० 


२५०० 


१५७०० 


२८२८ 
१५०० 


३२००० 
३५०० 


१२५७० 


५ कम साहिल का कृहद्‌ इतिहास 


२२, बीतरागछोत्र श्टट 
२१३. अन्यगोगव्यवच्छेदद्राजिशिका ( पद्च ) श्र 
2२४, -अयोगव्यवष्छेटद्ाजिशिका ( पद्म ) श्२ 
२५, महादेगछोत्र ( पथ ) ४ 
अम्य कृतियों 

मध्यमदृत्ति ( सिडहेस वन्द्रशब्दानुशासन की टीका ) 

रहस्यबृत्ति १ | $$ 

अदब्रामसमुचय 

अहन्नीति 

नाभेय-नेमिदिसंधानकास्य 

न्यायश्रछाबलसूतज 

बलाबल्सूच-गृहद्कृति 

बालभाषाव्याकरणसूजबूत्ति 

इनमें से कुछ कृतियों के बिषय में संदेह है। 
स्वोपज्न ऊघुषृत्ति : 

(सेद्धहेमसन्द्रशब्दासुशासन' की विशद किन्तु संक्षेप में स्प्टीकरण करने- 
चाली यह टीका स्वयं हेमचन्द्रसूरि ने रची है, जितकों ल्घुदृत्ति कहते हैं । 
अध्याय १ से ७ तक की इस बूत्ति का छोक-परिमाण ६००० है, इसलिये उसको 
55: इजारी' भी कहते हैं। ८ ये अध्याय पर लपुबूत्ति नहीं है। इसमें गणपाठ, 
उणादि आदि नहीं हैं। 
स्वापज्ञ मध्यमगृत्ति ( रुघुशृत्ति-अवचूरिपरिष्छार ) 

अध्याय प्रथम से अध्याय सतम तक ८००० 'ठोक-परिमाण मध्यमदृत्ति' 
की स्वये देमसन्द्रसूरि ने रखना की है ऐसा कुछ विद्वानों का मन्तम्य है। 
रहस्पवृत्ति ९ 

'सिशदेमसन्द्रशब्दानुशासन' पर 'रहस्पक्षत्ति भो खयं देमचन्द्रयूरि ने 
रखी है, ऐसा माना जाता है। इसमें सब सूत्र नहीं हैं। प्रायः २५०० 


नल जलन सननाज-+ ५ ++न न नमन नल जन नाम 


4. 'ओऔी किचिसूरीशर जम प्र्यमाका' छाजी की ओर से इसकी चतुप्कदृत्ति 
( १० १--१४८ तक ) प्रफासित हुईं है । 





ध्याकशज ३३१ 


अठोकात्मक इस बूशि में दो ख्यरछों में 'स्वोपन्ञ!ं शब्द का उस्खेख होने से यह दृसि 
स्वोपश मानी जाती है । 
अहदूवृत्ति ( तस्‍्वप्रकाशिका ) ह 

भसि० श० पर तत्वप्रकाशिका' नाम की दृहद्दुत्ति का स्वयं हेमचन्द्रसूरि ने 
निर्माण किया है। यह १८००० लोकपरिमाण है इसछिये इसको 'अठारह 
इजारी' मी कहते हैं। यह १ अध्याय से ८ अध्याय तक है। कई विद्वान ८ थे 
अध्याय की पृत्ति को “लघुबृत्ति' के अन्तर्गत गिनते हैं। इस विधय में प्रन्थकार ने 
कोई स्पष्टीकरण नहीं किया है। इस वृत्ति में 'अमोधघणृत्ति' का भी आधार लिया 
गया है। गणपाठ, उणादि बगैरह हसमें हैं ।' 


जुहम्स्यास ( झब्दमहाण॑वस्यास ) न 

धसि० श०' की बृहद्षूत्ति पर 'शब्दमहाणवन्यास' नाम से बृहन्मास की 
रचना ८४००० छोक-परिमाण में स्वयं हेमचन्द्रसूरि ने की है। वाद और प्रतियाद 
उपस्थित करके अपने विधान को स्थिर करना, उसे यहाँ 'न्यास' कहते हैं। इसमें 
कई प्राचीन वैयाकरणों के मतों का उस्खेख किया गया है। पतह्ञल्ठि का 'कोर्ष 
मिःकेषकर्तारम्‌' इस वाक्य से बढ़े आदर के साथ स्मरण किया है। दुर्भाग्यवश 
यह न्यास पूरा नहीं मिलता। केवल २० शछछोक-प्रमाण यह ग्रन्थ इस रुप में 
मिल्ता है: पहले अध्याय के प्रथम पाद के ४९ सूत्रों में से ३८ सूत्र, तीसरा व 
चतुर्थ पाद; दूसरे अध्याय के चार्रों पाद, तीसरे अध्याय का चतुर्थ पाद और 
सात अध्याय का तीसरा पाद इन पर न्यास मिलता है। जिन अध्यायों के पार्दो 
घर न्यास नहीं मिलता उनपर आचार्य विजयलावण्यसूरि ने 'न्यासानुसंधान! नाम 
से न्यास की रचना की है।' 


न्याससारसमुझार ( शहन्न्यापतदुर्गपदश्याख्या ) 

पसि० श०! पर चन्द्रगन्छीय आचार्य देवेस्दरतूरि के शिष्य कनकप्रमसूरि ने 
हेमचन्‍्द्रसूरि के 'बृहन्यासों के संक्षित रूप 'न्याससारसमुद्धार' अपर नाम 
“बृहन्नयासदुर्गपदब्याख्या' के नाम से न्यास' ग्रन्थ की १३ थीं सदी में रचना 
की दै। 


१. लेम अेयस्कर मण्डऊ, मेहसाना की ओर से यह प्रम्थ छपा है। 

२. यह दृस्ि जैन प्रन्थ प्रकाशक समा, णहमदाबाद की भ्रोर से छपी है | 

३, ५ कस शक लावण्यसूरि प्रम्यमाका, योशद की जोर से कप 
हुका है । 

४. यह स्वास सक्‍्सुखभाई भगुमाई, जहमदाबाद की भोर से छपा है । 


श्र जैन साहित्य का चदद्‌ इतिहास 


१, हघुम्यास & 
पृछ० हा० पर हेमऋत्द्रतूरि के शिष्य आचार्य रामचऋनद्रयूरि ने ५१००० 
ऋोक-परिमाण 'ल्युन्यास! की आचार्य देमचन्द्रतुरि के समव (वि० १३ वीं शर्ती) 
में रचना की है | 
२. सघुन्यास 
पलि० श० पर धर्मप्रोपयूरि ने ९००० छोक-प्रमाण 'लघुन्यास' की छगमग 
१४ थीं शताब्दी में रखना की हैं | 
म्याससारो द्वार-टिप्पण 
भसि० श०! पर किसी अज्ञात आचार्य ने 'न्याससारोद्धार-टिप्पण' नाम से 
एक रचना की हैं, जिसकी बि० सं० १२७९ की हस्तलिखित प्रति मिलती है | 


हैमवुण्टिका : 
पसे० दा०! पर उदयसौमास्य ने २३०० कोकास्मक 'हैमढुंढिका' नाम से 
व्याख्या की रचना की है । 


अष्टाध्यायतृतीयपद्‌-वृत्ति : 

(सै० श०! पर आचार्य विनयसागरसूरि ने 'अष्टाध्यायतृतीयपद बतति' नाम 
से एक रचना की है | 
दैमछघुश्त्ति-अवचूरि : 

पसि० द०! की लघुषृत्ति' पर अबचूरि हो ऐसा मादम होता है। देवेन्र के 


दिध्य घनचनद्र द्वारा २२१३ छोकात्मक इस्तलिखित प्रति वि० सं० १४०३ में 
हिखी हुई मिलती हैं । 
चतुष्कवृत्तिअवचूरि : 

सि० श०! को चतुष्कबृि पर किसी बिद्वान ने अबचूरि की रचना की है, 
जिसका उल्लेख जैन ग्रंथावल्ी' के पृ० ३०० पर है| । 
छघुतृत्ति-अबचूरि : 

'सि० श०' की लघुबृत्ति के :चार अध्यायों पर नन्दसुन्दर मुनि ने बि० सं० 
१५१० में अबचूरि की रचना की है, जिसकी हस्तलिखित प्रति मिलती है | 


ब्काकत्स देई 


हैम-लधुदृत्तिदुण्िका ( ईमरूघुदतिदीपिका ) : 

१० श०? पर मुनिशेखर मुनि ने ३२०० छछोक प्रमाण 'हैमल्युदृ्िहुंटिकार 
अपर नाम 'हैमरूपुइ्डत्तिदीपिका' की रचना की है। इसकी वि* सं» १४८८ में 
लिखी हुई हर्तलिखित प्रति मिलती है। 


लघुव्याल्यानदुण्डिका : 

पस० श०? पर ३२०० स्म्रेक-प्रमाण “लघुव्याख्यानदुंदिका' की किसी जैना- 
चार्य की लिखी हुई प्रति यूरत के शानभण्डार में है । 
दुण्हिका-दीपिका : 


आचार्य हेमचख्रसूरिरित 'सिद्श्मशब्दानुशासना के अध्यापन निमिस 
नियुक्त किये गये कायस्थ अध्यापक काकल, जो देमचन्द्रयूरि के समकाछीन थे 
और आठ व्याकरणों के बेता थे, उन्होंने 'सि० श०” पर ६००० श्लोकपरिमाण 
एक बूलि की रचना की थी ओ “लघुबृत्ति' या 'मध्यमकृत्ति' के नाम से प्रसिड 
थी। 'जिनरत्नकोश' पृ० ३७६ में इस ल्घुक्ृत्ति को ही 'ढुंटिकादीपिका' कहा 
गया है। यह चतुष्क, आख्यात, कृत्‌, तद्धित विषयक है। 


बृहद्व॒त्ति-सारोद्धार 
'सिदहेमडाब्दानुशासन' की बृहदडृत्ति पर सारोद्धारद्ृत्ति नाम से किसी ने 


रचना की है। इसको दो इस्तलिखित प्रतियाँ बि० सं* १५२१ में छिखी हुई 
मिलती हैं। जिनसरतनकोश, प्रृ० ३७६ में इसका उल्खेख है। 


बृहदूबूत्तिअवचूर्णिका 

पस० श०' पर जयाननद के शिष्य अमरचन्द्रसूरि ने वि* सं० १२६४ में 
'अवचूर्णिका” की रचना की है। इसमें ७५७ सूत्रों की बृहदकृत्ति पर अवचूरि 
है; शेष १०७ दूत्र इसमें नहीं लिये गये हैं। आचार्य करनकप्रमदूरिकृत 'लघु- 
न्यास के साथ बहुत अंशों में यह अबचूरि मिछ्ती है। कई बाते अमरचन्द्र ने 
नवीन मी कही हैं। 

अवसूर्णिका ( ० ४-५ ) में कहा है कि प्रथम के सात अध्याय चतुष्क, 
आख्यात, कृत्‌ और तद्धित--इन चार प्रकरणों में विमक्त हैं। संचि, 


नास, कारक और समाल--इन चारों का समुदायरूप “चतुष्क' है, इसमें १० पाद 





१. बह अस्य 'देवकन्द छाकमाई जैन पुसकोड्धार फंड' की जोर से क्षपा है 
डरे 


हृ३ जैन साहित्य का ृृहद्‌ इशिहास 


हैं। आख्यात में ६ पाद हैं, कृत में चार पाद हैं, तद्धित में ८ पाद हैं। इस 
प्रकार यहाँ चार प्रकरण गिनाये हैं उनको प्रकरण नहीं अपित यूत्ति कहते हैं| 
कृददयूश्ि-दुठिका : 

मुनि सौभाम्यसागर ने वि० सं० १५९१ मे 'सि० श० पर ८००० इठोक- 


प्रमाण 'बृहददृत्ति-दुंटिका' क्री ग्चना की हैं। यह चनुष्क, आख्यात, कृत्‌ ओर 
सद्धित प्रकरणों पर ही है । 


बृहदूवृत्ति. दीपिका : 


पस० श०! पर विजयलन्द्रसूरि और हरिभद्रसूरि के शिष्य मानभद्र के शिष्य 
विद्याकर ने 'दीपिका' की रचना की है । 
कक्षापट-बृसि ; 

पस० शण० की स्वोपश बृहदूदूत्त फ कक्षापटयूलि! नाम से ४८१८ 
इलोक-प्रमाण वृत्ति की रचना मिलती हैं। 'जैन प्रत्थावली' ए० २९९ में हस 
टीका को 'क्रक्षापष्ट! और 'बृहदबत्ति-विपमपदन्याख्या'-ये दो नाम दिये गये है । 
ज्रहदूबूशि-टिप्पन 

बि० सं० १६४६ में किसी अज्ञात नामा विद्वान ने 'सि० दा?! पर 
बृहदकृति रटिप्पन' की रचना की है। 
है मं।दाहरण-वृत्ति 

यह 'सि० शा०' की बृहदब्ृत्ति के उदाहरणों का स्पष्टीकरण हो ऐसा माहम 
होता है! जैन ग्रन्थायलो, 0० ३०१ में इसका उल्लेस हैं | 
परिभाषा चूत्ति 

यह 'सि० दा० की परिभाषाओं पर इृत्तिस्वरूप ४००० इलोक-प्रमाण ग्रन्थ 
है | 'बृहटिप्पणिका' में इसका उल्लेख है | 
हैमदझ्पादविशेष और हँमदहपाद विशेषार्थ 

पस० दा० पर इन दो टीका-अन्धों का उल्लेख 'जैन ग्न्धावली' पृ० २९९ में 
मिलता है। 
बलाबलसूश्वृत्ति : 

आचार्य हेमचन्द्रवूरि-निर्मित 'सिडहेमशब्दानुशासन' व्याकरण की स्वोपश 
जूहदबृत्ति में से संक्षेप करके किती अज्ञात आचार्य ने 'बलाकलसूत्रदृति' रची है। 


ज्याकश्ण इच 


डो० सूची पञ्र में इस दृत्ति के कर्ता आचार्य देमचन्द्रदूरि बताये गये हैं; बयकि 
दूसरे ख्वल में इसी का 'परिभाषाबृत्ति' के नाम से दुर्गसिंह को कृति के रूप में 
उस्छेस्य हुआ है । 
क्रियारत्नसमुक्षय : 

तपागन्छीय आचार्य सोममुन्दरत्रि के सहाध्यायी आचार्य गुणरत्नयूरि ने 
वि० सं6 १४६६ में 'सिद्धहेमचन्द्रशब्दानुशासन! के धातुओं के दशगण और 
सल्लन्तादि प्रक्रिया के रूपों की साधनिका तन्तत्‌ सूत्रों के निर्देशपूर्यक की है । सौत्र 
धातुओं के समर रूपख्यानों को विस्तार से समझा दिया है । किस काल का किस 
प्रसंग में प्रयोग करना चाहिये उसका बोध कराया हैं। कर्ता को जहाँ कहीं कठिन 
मस्थरुविद्यांप मालूम पड़ा वहाँ उन्होंने तत्कालीन गुजराती भाषा से समझाने का 
प्रयत्न किया £ । अंत में ६६ इलोकों की विस्तृत प्रशस्ति दी है। उसमें रखना- 
संबत्‌ , परक, कर्ता का नाम, अपनी लघुता, प्न्थों का परिमांण निम्नोक्त प्रकार 
में दिया है: 


फाले पड-रस-पूर्व (१2८६) वत्सरमिते भीविकरमाकादू गते, 
गर्बादेश विसृश्य च सदा स्वान्यापकारं परम । 
प्रन्ं/ श्रीगुणरत्नसूरिर्तनोत्‌ू._ प्रज्लाविद्यीनो5प्यमुं , 
नि्देतुप्रकृति प्रधानजननः.. शाध्यस्त्वयं ,.. घीघने: ॥ ६३ ॥ 
प्रत्यक्ष३र गणनया. ग्रन्थमानं विनिश्चितम्‌ । 
पटपन्चाशता न्यकष्टथा5(०६६५९)घिकान्यनुप्टुभामू._ ॥ ६४॥ 


न्यायसंप्रह ( न्‍्यायार्थमव्जूपान्टीका ) : 


पसे० दा०' के सातवे अध्याय की 'बृहदकृत्ति' के अन्त में ५७ न्यायों का 
संग्रह है। उसपर हेमचन्द्रसरि की कोई व्याख्या हो ऐस। प्रतीत नहीं होता । 


ये ०७ न्याय और अन्य ८४ न्यायों का संग्रह करके तपागब्छीय र्मशेखर- 
सूरि के शिष्य चारितरत्नगणि के दिपष्य हेमहंसगणि ने उनपर “्यायाथंमच्जूषा? 
नाम की टीका की रखना वि० सं० १८१६ में की है। इसमें इन्होंने कहा है कि 
उपयुक्त ५७ न्‍्यायों पर प्रशापना नाम की बृत्ति थी | 


५७ और दूसरे ८४ मिलाकर १४१ न्यायों के संग्रह को हेसइंसगणि ने 
न्‍्यायसंगप्रहसूत्र' नाम दिया हैं। दोनों न्यायों की वृत्ति का नाम न्यायाथ 
मजष्या है । 


३५ जैन साहित्य का हृद्दद्‌ इतिहास 


स्वादिक्षम्वसमुक्य : 

ग्रायहग-न्ठीय जिनदततसूरि के शिष्य और गूर्जरनरेश विशलदेव राजा की 
राजसमा के सम्मान्य महाकवि आचार्य अमरचचद्रयूरि ने १३ वीं शताब्दी में 
्लादिशन्टसमुण््य' की मूल कारिकाओं पर ृसिस्वरूप 'सिं० श०! के यूत्रों से 
नाम के विभक्ति रूपी की साधनिका की है। यह प्रन्थ 'सि० श«०' के अध्येताओं 
के लिए बड़ा उपयोगी है ।' 


स्थादिव्याकरण : 
धश्यादिशब्दसमुक्षय” की मूल कारिकाओं पर उपकेशगब्छीय उपाध्याय 
मतिसांगर के शिष्य सिनयभूषण ने 'स्यादिशब्दसमुक्य' को ध्यान में रखकर 
४२२० इलोकबद्ध टीका की भावडारगब्छीय सोमदेंब मुनि के छिये रखना की 
है। इसमें चार उल्लास हैं। इसकी ९२ पर्ों की हस्तलिखित प्रति अहमदाबाद 
के लालभाई दल्पतभाई मारतीय संस्कृति विद्यामंदिर में है। उसको पुष्पिका मे 
इस प्रंथ की रचना और कारण के धिषय में इस प्रकार उल्लेख है: 
इति भ्रीमदुपकेशगर्ण्के महोपाष्याय श्रीमतिसाररशिष्याणुबा विनयमूष- 
मेन श्रीमद्मरयुकरथा सबविश्तरं प्ररपितः । संख्याक्षब्दोासस्तुर्य: ॥ 
शभीभावडाररषध्छेडस्ति सोमदेवासिधों मुनिः। 
तदभ्यरथनतः स्यादिर्थिनयेन. निर्मिता ॥ 
संवत्‌ १५३६ धर्ष >पेष्ट सुदि पश्चम्थां लिख्ितेयम ।+ 


स्यादिश्षब्ददी पिका 

स्थादिश्वन्दसमुश्षय' की मूल कार्रिकाओं पर आचार्य जयानन्दसूरि ने १०५० 
इलोक-परिमाण 'अबचूरि! रची है उसका 'दीपिका' नाम दिया है। इसमें शब्दों 
की प्रक्रिया 'सि० श>' के अनुसार दी गई है । शब्दों के रूप 'सि० श०' के यूत्रों 
के आधार पर सिद्ध किये गये हैं | 


देमविश्रम-टीका : 
मूछ ग्रंथ २१ कारिकाओं में है। कारिकाओं की रचना किसने की यह शात 


नहीं; परंतु व्याकरण से उपलक्षित कई भ्रमात्मक प्रयोग सूचित किये गये हैं। 
उन कारिकाओं पर भिल्न-मिन्न ब्याकरण के सूजों से उन पश्रमात्मक प्रयोगों को 


१. सावनंगर झी यशोविज्य सेल प्रस्थमाला से यह प्रंथ कृप गया है । 





बयाकरफ है 
सही अताकर सिद्धि की गई है। इससे कारतंत्रविश्नम, सारसखतविश्नम, हेमविश्वम 
इन नासो से अछ्य-अछग रचनाएँ. मिलती हैं। 
आचार्य गुणचन्द्रयूरि द्वारा इन २१ कारिकाओं पर रची हुई 'हेमविश्नम- 
टीका! का नाम है 'तत्त्यप्रकाशिका” । 'सि० श०' व्याकरण के अभ्यासियों के लिये 
यह ग्रंथ अति उपयोगी है। 
इस हेमविश्वम टीका के रचयिता आचार्य गुणचंद्रसूरि वादी आचार्य देव- 
सूरि के शिष्य थे। ग्रंथ के अंत में वे इस प्रकार उल्लेख करते हैं : 
अकारि गुणचम्द्रेण वृत्तिः स्व-परहेतवे । 
देवसूरिक्रमाम्भोजचबरीकेण सवंदा ॥! 
संमवतः ये गुणचन्द्रयरि वे ही हो सकते हैं जिन्होंने आचार्य हेमचन्द्रसूरि के 
शिष्य आचार्य रामचन्द्रयूरि के साथ (्रव्यालंकार-टिप्पन' और 'नाट्यदपण' की 
ग्चना की है। 


कविकस्पहुम : 

तपागल्छीय कुलचरणगणि के शिष्य हषकुलगणि ने 'सि० श०” में निर्दिष्ट 
घानुओँ की पद्म्रद्ध विचारात्मक रचना बि० सं० १५७७ में की है | 

बरोपदेव के 'कविकल्पहम' के समान यह भी पद्चात्मक रचना है। ११ 
पल्लयों भ॑ यह ग्रंथ विभक्त है। प्रथम पल्लव में सब घातुओं के अनुगंध दिये 
हैं और 'सि० श०? के कई धृत्र भी इससे जोड़ दिये गये हैं। पछव २ से १० में 
क्रमशः म्वादि से छेकर चुरादि तक नव गण और ११ ये पलव में सौतादि 
धातुओं का विचार किया है। 

'कषिकल्पठुस' की रचना हेमविमल्सूरि के काल में हुई है। उस पर 
“बातुचिन्तामणि' नाम की स्वोपश टीका है; परंतु समग्र टीका उपखब्च नहीं 
हुई है। लिफ ११ वे पकव की टीका मूल फ्यों के साथ छपी है। 


कविकस्पदुम-टीका : 


किसी अशातकतृंक 'कविकल्पहुम' नाम की कृति पर मुनि विजयविमछ ने 
टीका रची है । 


१. यह प्रंथ भादचनगर की यशोविजय प्रक्माका से ऋपा है । 


८ जन साहित्य का बृददू इतिहास 
तिकन्दयाक्ति 

न्यायाचार्य यशोविजयजी उपाध्याय ने तिहन्वयोक्ति नामक व्याकरण- 
संबंधी प्रंथ की स्वना की है। कई विद्वान इसका 'तिहन्तान्वयोक्ति' भी कहते 
हैं। इस कृति का आदि पद्म इस प्रकार है : 

ऐन्द्रश्रजाभ्यर्थितपादपद्म॑ सुमेरुघीरं॑ प्रणिप्य वीरम्‌। 

बदामि नैयायिकक्षाब्दिकानां मनोबिनादाय तिहन्वयोक्तिम्‌ | 
हमघासुपारायण : 

आचार्य हमचन्द्रसूरि ने 'दैम-चातुपारयण' नामक ग्रंथ की रचना की है । 
'घातुपाट' दाब्दशास्र का अत्यन्त उपयोगी अंग € इसील्ये यह ग्रंथ पसिद्ध 
हमचन्‍्द्रशब्दानुशासन' के परिशिष्ट के रूप में बनाया गया है। 

धातु! क्रिया का बाचक हैं, अर्थात्‌ क्रिया के अथ को धारण करने- 
बाला घास! कहां जाता है। इन घातुओं से ही शब्दों की उत्पत्ति हुई हँ ऐसा 
माना जाता हैं। इन धातुओं का निरूपण करनेबाला यह घानुपारायण' नामक 
ग्रंथ है। 'सिद्हमच-द्रशब्दानुशासन' में निम्न वर्गों में घातुओं का बर्गोकरण 
किया गया हैं: 

भ्वादि, अदादि, दिवादि, स्वादि, ठुदादि, रुघादि, तनादि, क्रयादि और 
चुरादि-इस प्रकार नव गण हैं। अतः इमे 'नवगणी' भी कहते हैं । 

इन गणों के सूचक अनुबंध म्वादि गण का कोई अनुमंध नहीं है। दूसरे 
गणों के क्रमशः कू ,च्‌ ,२ , तू ,प्‌, यू,श्‌ और ण्‌ अनुइंधों का निर्देश है। 
फिर; इसमें ख्गान्त और व्यज्ञनांत शैली से धातुओं का क्रम दिया गया है। 
इसमें परस्मैपट, आत्मनेपद और उभयपद के अनुबंध इ, ई, उ, ऊ, ऋ, श्र, 
ले, ए, ऐ, ओ, औ, ग्‌ , इः और अनुस्वार बताये गये हैं । 

इकार अनुव्रध से आस्मनेषद, ई अनुबंध से उभयपद का निर्देश है। 'बेट' 
धातुओं का यूचक अनुकन्ध औ है और 'अनिद! घातुओं को बताने के लिये 
अनुम्बार का उपयोग किया गया है। इस प्रकार अनुबंधों के साथ घातुओं के 
अथ का निर्देश किया गयः है । 

इत प्रंथ में कोशिक, द्रमिठ, कण्व, भगवदगीता, मात्र, कालिदास आदि 
प्रम्थकारों और ग्रन्थों का उस्लेश्य भी किया गया है। 

इसमें कई अवतरण पद्म में हैं, बाकी विभाग गयय में है। कई अवतरण 
( पथ ) शंगारिक मी हैं । 


व्याकरण ३३९ 


हेमघातुपारायण बृत्ति : 

आचार्य हेमचन्द्रयूरि ने 'हैमघातुपारायण' पर बृत्ति की रकता की है।' 
हस-लिंगानुशासन : 

आचार्य हेमचन्द्रयूरि ने नामों के लिंगो को बताने के ल्यि 'लिंगानुशासन 
की रचना की हैं। संस्कृत भाषा में नामों के सिंगों को याद रखना ही चाहिए। 

इसमे आठ प्रकरण इस प्रकार हैं: १. पुंलिंग, पद्य १७; २. सख्रीलिंग ३३; 
३. नपुंसकल्िंग ३४, ४. पुंल्नोलिंग १२; ५. पुं-नपुंतकलिंग ३६; ६. ख्रो-नपुसक- 
लिंग ६: ७. स्वतः ख्रीलिंग ६; ८. परलिंग ४। इस प्रकार इसमें १३९ पद 
विविध छांदों में हैं । 

शाकटायन के लिंगानुआसन से यह ग्रंथ बड़ा है। शब्दों के छिंगों के लिए 
यह प्रमाणभूत और अंतिम माना जाता है । । 


हम-लिंगानुशासन-बृत्ति 

हेमचन्द्रसूरि ने अपने लिंगानुशासन' पर स्वोपशबृत्ति की रचना की है। 
यह ब्क्तिअंध ४००० इलोक-प्रमाण है। इसमें ५७ ग्रंथों और पूर्वाचार्यों के 
मर्तों का उल्केव किया है।' 


दुर्गपदप्रत्रोध-ब्ृत्ति 


पाठक बलभ मुनि ने हेम चन्द्रसू रे के 'लिंगानुशासन' पर बि० सं० १६६१ में 
२००० इछोंक-परिमाण 'दुगंपदप्रबोध' नामक बृत्ति की रचना की है | 


हम-लिगानुझासन-अवचूरि : 
पं० केसरविजयजी ने आचार्य हेमचन्द्रसूरि के लिंगानुशासन पर “अब- 


चूरि' की रचना की है। आचार्य हमचन्द्रसूरि की स्वोपश दृत्ति के आधार पर 
यह छोटी-सी ब्ृत्ति बनाई गई है। 


). इस हृत्ति प्रंथ का सूलसदित संपादन दीपुना के ओे० कीस्टं ने किया है 
जोर बम्बई से सन्‌ १९०१ में प्रकाशित हुआ है । संपादक ने हल्ल प्रंथ में 
प्रयुक्त धातुओं का लोर शब्दों का अकररा-लकरा कोच दिया है । 

२. यह प्रथ 'लमी-सोस जेन प्रंथमाफा' बम्बई से वि० घं० १५१९६ में प्रका- 
झित हुआ है । 

३. बह 'अवचूरि' बशोविजय जैन प्रंयमाका, भांवनगर से प्रकाशित है । 


० जैन साहित्य का शृददद्‌ इतिहास 
राणपाठ : 

कई शब्द-समूहों में एक ही प्रकार का व्याकरणसंबंधी नियम लागू होता 
हो तब व्याकरणसूज में प्रथम शब्द के उल्लेख के साथ ही आदि दाब्द रूगा कर 
गण का निर्देश किया जाता है। इस प्रकार 'सिद्धहेमचन्द्र शब्दानुद्ासन' की 
बृहदशूशति में ऐसे शब्दसमूह का उल्टेख किया गया है। इसलिये गणपाठ व्या- 
करण का अति महत्त्व का अंग है। 

प७ सयाशंकर गिरजादंकर शास्त्री ने 'सिद्दहेम-बृहतप्रक्रिय' नाम से 


अंथ की संकरटना की है उसमें गणपाठ प्रृ० ९८०७ से ९९१ मे अरूग से भी 
दिये गये हैं। 


गणविवेक : 
पसि० श० की बृहदूर्शत्ति में निर्दिष्ट गणों को पं साधुराज के शिष्य 
पं० नन्दिख्न ने वि० १७ यीं शती में पद्यों में नियद्ध किया है। इसका ग्रन्धाग्र 
६०७ है। इसकी ८ पत्र की दस्तलिखित प्रति अहमदाबाद के लाडमाई दलफ्त- 
भाई मारतीय संस्कृति विद्यामंदिर में (सं० ५९०७ ) है। इसके आदि में प्रंथ 
का हेतु यगेर इस प्रकार दिया है: 
अ्रहम्तः सिद्धिदाः सिद्धाचार्योपाध्याय-साधवः | 
गुरुः श्रीसाधुराजश्व बुद्धि विदधतां मम ॥ १॥ 
श्रीह म धन्द्रसूरीन्द्र:. पाणिनिः. झाकटायनः । 
भीभोजश्रख्गोमी [ व] जयस्त्म्येडपि ज्ञाव्दिकाः | २ || 
श्रीसिद्धदेमचन्द्र क |व्याकरणोदितैगेणैः । 
प्रभ्यों गणबविवेकास्यः स्वान्यस्पृत्वे विघोयते॥ ३ ॥ 
गणदपेण : 
गू्जर-नरेश महाराजा कुमारपाल ने 'गणदपंण” नामक व्याकरणसंबंधी 
ग्रंथ की रखना की है। कुमारपाल का राज्यकाल वि० सं० ११९९ से १२३० 
है इसलिए उसी के दरमियान में इसकी रचना हुई है। यह पंथ दण्डनायक बोसरी 
ओर प्रतिहार मोजदेव के लिये निर्माण किया गया था ऐसा उल्लेख इसकी 








). इस प्रेथ की हस्तकरिस्वित प्रति ओचपुर के क्री केक्रिया संदिश्स्थित खर- 
तरगण्छोय शानदार में है। इसमें कुक २३ पत्र हैं, ध्रारंम के २ पत्र 
नहीँ हैं, एव धीच-बीच में पाठ भी छूट गया है। 


व्याकाल शी े 


पृष्पिका में है। भाषा संस्कृत है और चार-चार पादवाले तोन अध्याय पर्षों में 
हैं। कहीं-कहीं गय भी है| यह पंथ शायद (सि० झ०' के गणों का निर्देश करता 
हों। इसका ९०० ग्रंथाव्र है। कुमारपाल ने “नम्नालिल० से आरंगम करके 
साधारणजिनस्तवन' नामक संस्कृत स्तोत्र की रचना की है| 

इस 'गणदपंण' की प्रति ५०० वर्ष प्राजीन है जो वि० सं० १५९१८ ( क्षाके 
१३८2३ ) में देवगिरि में देबडागोत्रीय ओसवाल बीनपाल ने व्खियाई है। प्रति 
खरतरगब्छीय मुनि समयसक्त को दी गई हैं। इनके शिष्य पुण्यनन्दि द्वारा 
रखित सुप्रसिद्ध 'रूपकमाला' की प्रशल्ति के अनुसार ये आचार्य सागरचन्द्यूरि के 
दिध्य रत्नकीति के शिष्य थे | 
ग्रक्रियाग्रन्थ : 

ब्याकरण-अन्थों में दो प्रकार के क्रम देखने में आते हैं: १ अध्यायक्रम 
(अष्टाघ्यायी) और २ प्रक्रिकक्रम | अध्यायक्रम में दूश्नों का विपयक्रम, उनका 
बलाबल, अनुजूत्ति, व्यावृत्ति, उत्सग, अपवाद, प्रत्यपषाद, सूत्ररचना का प्रयोजन 
आदि बाते दृष्टि में रखकर सूजरचना होती है। मूर सूज्॒कार अध्यायक्रम से ही 
हल के हैं। बाद में होनेवाले रचनाकार उन सुत्रों को प्रक्रियाक्रम में 
रब 

सिद्धईेम-शब्दानुशासन पर भी ऐसे कई प्रक्रियाग्रंथ हैं, जिनका व्यौरेषार 
निदेश हम यहां करते हैं। 


हमलघुप्रक्रिया : 

तपागच्छीय उपाध्याय. विनयविजयगणि ने सिद्धहेमशब्दानुशासन के 
अध्यायक्रम को प्रक्रियाक्रम में परिवर्तित करके वि० सं० १७१० में 'हैमल्घु- 
. प्रक्रिया' नामक ग्रंथ की रचना की है। यह प्रक्रिया १. नाम, २. आख्यान और 
रे. कृदन्त--इन तीन इ्ियों में विमक्त है। विषय की दृष्टि से संशा, संधि 
लिड़, युध्मदस्मद्‌, अब्यय, स्त्रीलिज्र, कारक, समास और तद्वित--इन प्रकरणों 
में ग्रन्थ-रचना की है। अंत में प्रदास्ति है। 


हँमश्हसप्रकिया 

उपाध्याय विनयविजयजीरणचित 'हैमल्युप्रक्रि/! के कम को ध्यान में 
ग्खकर आधुनिक विद्वान मयाइंकर गिरजाशंकर ने उस पर बृहद्शसि की रचना 
करके उसको 'हेमबृहत्‌प्रक्रिया' नाम दिया है। यह ग्न्थ छपा है। इसका रचना- 
काल वि० २० मीं शती है। 


३ जन साहिर्य का शृद्टद्‌ इतिहास 


हँसप्रकाज्न (ईमप्रक्िया-कृदन्स्यास) : 

तपागब्छीय उपाध्याय श्रिनयविजयजो ने जो 'हैमलघुप्रकिया' ग्रंथ की 
रखना की है उस पर उन्होंने ३४००० श्लोक परिणाम स्वोपश 'हैमप्रकाश' 
अपरनाम 'हैमप्रक्रिया बृहल्यास' की रचना वि० सं० १७९७ में की है। 'सिद्ध- 
हेसाब्दानुशासन' के यूत्र 'समामामां सेन दी्:” ( १. २. १ ) के हैम प्रकाश में 
कुनकप्रमदूरिकृत 'न्याससारसमुद्धार' से भिन्न मत प्रदर्शित किया गया है 
इस प्रकार बहुत स्थलों में उन्होंने पूर्ज वैयाकरणों से मिन्न मत का प्रदर्शन कर 
अपनी ब्याकरण-विषयक प्रतिभा का परिचय दिया है । 


चन्द्रप्रमा ( हेमकौमुदी) : 

तपागब्छीय उपाध्याय मेत्रविजयत्री ने 'सिद्धेमदब्दानुशासन! के सूत्रों 
पर भट्टोजीदीक्षितरलचित सिद्धान्तकोमुदी के अनुसार प्रक्रियाक्रम से 'चंद्रप्रभा' 
अपरनाम 'हेमकौमुदी” नामक व्याकरणग्रंथ की घि० सं> १७०७ में आगरे में 
रचना की है। पृण्यिका में इसकों 'बहतप्रक्रिया' मी कहा है। इसका ९००० 
इठोक-परिमाण है। कर्ता ने अपने शिष्य भानुविजय के लिये इसे बनाया और 
सौमाग्यविजय एवं मेरुविजय ने दीपाबली के दिन इसका संशोधन किया था । 


यह ग्रंथ प्रथमा डृनि और द्वितीया ड्रक्ति इन दो विभागों में विभक्त है। 
'हादो स्वरे था! (१.४.३२) ५० ४० में 'कीः, 'फिरो' इत्यादि रूपों की साधनिका 
में पाणिनीय व्याकरण का आधार छिया गया है, सिद्धहेमशब्दानुशासन का 
नहीं; यह एक दोष माना गया है | 
हमक्षब्द्प्रकिया : 

सिद्धहैमशब्दानुगासन पर यह छोटा सा ३००० इलोक-परिमाण मध्यम 
प्रक्रिया न्याकराग्रंथ उपाध्याय मेवविजयगणि ने वि० सं०» १७५७ के आसपास 
में बनावा है। इसकी हस्तलिखित प्रति भांडारकर इल्स्टोट्यूट, पूना में है । 
हेमशव्द्चन्द्रिका 

उपाध्याय मेघधिजयगणि ने सिद्धहेम शब्दानुशासन के अधार पर ६०० इक - 
प्रमाण यह छोटा-सा ग्रंथ विद्यार्थियों के प्राथमिक प्रवेश के लिए तीन प्रकाशों 
में अति संक्षेप में बनाया है। यह ग्रंथ मुनि चतुरबिजयजो ने संपादित करके. 


समन नमन नमन नरक मन ने जी अधन्‍अननणना- अत न+ “रनननगनननगननभ> «न लीलशानल++ 


३. बह प्रस्थ दो भाणों में बंबई से प्रकाशित हुआ है । 
२. जेम भ्रेयस्कर मंडक, मेहसाना से यदद प्रथ छप गया दै । 


व्याकरण झ्डै 


प्रकाशित किया है। भांडारकर इन्स्टीट्यूट, पूना में इसकी सं० १७५५ में लिखित: 
गति हैं। 
उपाध्याय मेघविजयगणि ने भिन्न-भिन्न विषयों पर अनेक पंथ छिखे हैं : 
है दिगविज्य महाकाव्य (काब्य” २० तपागब्छपद्टायलों 


२ समसंघान महाकव्य » रे * पश्चती्यस्तुति 
३ लघु-भिषष्टिशलाकापुरयचरित्र ,. २२ शिवपुरों शंखेश्वर पाइवनाथस्तोत्र 
डे भविष्यदस कथा »... रे भक्तामरस्तोत्रटीका 
५ पश्चाग्ब्यान ».. २४ शान्तिनाथचरित्र (नैषधीय 
६ चित्रकोंश (विशप्तिपत्र) . ,, समस्यापूर्ति-काब्य ) 
७ बृतमौक्तिक (छन्द) २९ देवानन्द महाकाब्य ( मात्र 
८ मणिपरीक्षा. (न्याय) समस्यापूर्ति काब्य)- 
९ युक्तिप्रवोध ( शास्त्रीय आलोचना ) २६ किरात-समस्या-पूर्ति 
१० धर्ममझपा भा २७ मेबदुत-समस्या-लेख 
११ बपग्रवोध (मेघमदोदय) (ज्योतिष ) २८-२९ पाणिनीय द्वयाश्रयव्रिशमिलेख 
१२ उड्यदीपिका हा ३० विजयदेवमाहत्म्य-विवरण 
१३ प्रशनसुन्दरी हम ३१ विजयदेव-निर्वाणरास 
१४ हस्तमं जीवन (सामुद्रिक) ३२ पाश्चनाथ-नाममात्य 
१५ ग्मलशास्र (रमल) ३३ थावश्चाकुमार्सज्ञाय 
१६ बीशयंत्रावाधि (यंत्र) ३४ सोमन्धरस्वामीस्तवन 
१७ मातकाप्रसाद (अध्यात्म) ३५ चोबोशी (भाषा) 
१८ अहंदूगीताी.. ,, ३६ दशमतस्तवन 
१९ ब्रह्माबोध हे ३७ कुमतिनिवारणहुं डी 
हैमप्रक्रिया : 


सिद्धहेमशब्दानुशासन पर सहेन्द्रसुत बीरसेन ने प्रक्रियानंध की रचना 
की है। 
हैसप्रक्रिया शब्द समुश्य : 

सिडहेमशब्दनुशासन पर १५०० इछोक प्रमाण एक कृति का उल्लेख 
जैन ग्रन्यावली' प्र. ३०३ में मिलता है 
हेसशब्दसमुणय : 

सिद्धदेमशब्दानुशासन पर 'हेमशब्दसमुखण्य नामक ४९२ इलोक-प्रमाण कृति 
का उल्लेख जिनरत्नकोश, प्रृ० ४६३ में है! 


ह३ वैन साहिस्य का दृददू इतिहास 


दैमझशध्यसंचय : 
सिद्धहेमशब्दानुशातन पर अमरचन्द्र की 'देमशब्दसंसय' नामक ४२६ 
इसोक-प्रमाण एक कृति का उल्लेख 'जिनरत्नकोंदा' प्रु० ४६३ में किया है| 


हेमझव्दसंचय : 
सिद्धहेमदाम्दानुदासन पर १५०० बलोंक-प्रमाण ४३६ पत्रों की एक प्रति का 
उस्लेख कै प्रन्धावली” पृ० ३०३ पर है। 


हेमकार क समुच्य : 

सिद्धदेमशब्दानुशासन के कारक प्रकरण पर प्राथमिक विद्यार्थियों के लिए. 
ओप्रभयूरि ने 'हैमकारकसमुश्षयों नामक कृति की रचना की है। इसके तीन 
अधिकार हैं। जैन प्रन्थावली, पृ० १०२ में इसका उल्लेख है | 


प्िद्धसारस्वत-स्याकरण : 


शंद्रगन्छीय देवमद्र के शिष्य आचार्य देधानन्दसूरि ने 'सिद्धहेमशब्दानु- 
शासन ब्याकरण में से उद्ध्ृतकर 'सिद्धसारस्वत'ं नामक नवीन व्याकरण की 
रखना की | प्रभावकचरितान्तर्गत 'महेन्द्रसूरिचरित' में इस प्रकार उल्लेख हैं: 


श्रीदेवानन्द्सूरिदिश्वतु मुदमसी छक्षणाद्‌ येन हैमा- 
दुद्धत्य प्राक्देतोविद्दितमसिनव॑ 'सिद्धसारस्वताख्यम्‌' । 
झांब्दं शाझं यदीयास्वयिकनकगिरिस्थानकल्पद्रुमश्थ 
शीमाम्‌ प्रधुम्नसूरिषि्दयति गिर नः पदार्थ प्रदाता ॥ २२८ ॥ 
मुनिरदेवसूरि द्वारा ( बि० सं० १३२२ में ) रचित 'शांतिनाथचरित्र' में भी 
इस व्याफरण का उल्लेख इस प्रकार आता है: 
श्रीदेवानन्दसूरि यो. नमस्तेभ्यः प्रकाशितम्‌ | 
सिद्धसारस्वतारूयं .येनिज शब्दानुझ्ञासनम्‌ ॥ १६॥ 
इन उस्लेस्यों से अनुमान होता है कि यह व्याकरण वि० सं० १९७५ के 
करीब रचा गया होगा। इस दृष्टि से 'सिद्धहेमशब्दानुशासन” पर यह सबंप्रथम 
ब्याकरण साना जा सकता हैं| 


छपफसगेमण्डन : 


भातु या धातु से बनाये हुए 'नाम' आदि के पूष जुड़ा हुआ और अथ में 
प्रायः विशेषता लानेवाल्टा अव्यय 'ठपसरग' कहता है| 


जवाकरणम झथ. 


सांडवरगढ़ निवासी मंत्री मंडन ने 'उपसर्गमण्डनों नामक श्रन्थ की बि० 
सं० १४९२ में रसना की है। वे आलमशाह अपर नाम हुशंग गोरी के 
मंत्री थे। मंत्री होने पर मी वे विद्वान ओर कबि थे। उनके यंश आदि के. 
विषय में महेश्वरकृत 'काव्यमनोहर' ग्रन्थ अच्छा प्रकाश डलाता है। उनके प्रायः 
सभी ग्रंथ 'मंडन' शब्द से अलंकृत हैं । 

उनके अन्य ग्रंथ इस प्रकार हैं: १. अलंकारमंडन, २. कांदम्धरीमंडन, ३. 
काव्यमंडन, ४. चम्पूमंडन, ५. शन्बारमंडन ६. संगीतमंडन ओर ७. सारस्वत- 
मंडन | इनके अतिरिक्त उन्होंने ८. अन्द्रविजय और ९. कविकल्पहुमस्कंघ--ये 
दो कृतियां भी रची हैं ।' 
धातुमव्जरी : 

तपागब्छीय उपाध्याय भानुचन्द्रसूरि के शिष्य सिद्धिचन्द्रगणि ने बि० सं० 
१६५०० में 'धातुमझरी' नामक ग्रंथ की रचना की है। यह पाणिनीय धातुपाठ- 
संत्रंघी रचना है| 

सिद्धिचन्द्र ने निम्नलिखित प्रर्थों की भी रचना की थी: १. ( हैम » 
अनेकार्थनाममाला, २. कादम्बरी-टीका ( अपने गुरु भानुचन्द्रणणि के साथ ), 
३, समस्मरणस्तोत्र टीका, ४. वासवदत्ता-टोका, “. शोभनस्तुति-टीका आदि | 


मिभ्रलिंगकोझ्, मिश्रलिंगनिर्णय, लिब्रानुशासन : 

जैन ग्ंधावली” प्रृ० ३०७ में 'मिभ्रलिज्ञनिणंय' नामक एक कृति और 
उसके कर्ता कल्याणसूरि का उल्लेख है। 'मिश्रलिंगकोश” और 'मिश्रलिंगनिणय' 
एक ही कृति मालूम होती है। इसके कर्ता का नाम कल्याणसागर है। वे 
अंचल्गच्छ के घममूति के शिष्य थे। उन्होंने अपने शिष्य विनीतसागर के 
लिए. इस कोश की रचना की है। इसमें एक से ज्यादा लिंग के याने जाति के 
नामी की यूची इन्होंने दी है। 
सणादिप्रत्यय : 

दिगंबराचार्य बसुनन्दि ने 'उणादिप्रत्यय' नामक एक कृति की रचना की 
है। इस पर इन्होंने स्वोपश् टीफा भी लिखी है । इसका उल्लेख 'जिनरत्नकोश” 
पु० ४१ पर है। 
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|. इंजमे से सं० २, ६, ०, ९ के सिदाय सद कृतियाँ और 'कांब्यमनोइरँ 
पारन की देमकसद्राचार्य सभा से प्रकाशित हैं । 


हद जन साहित्य का हृददू इतिहास 


विभक्ति विचार : 


'विमक्ति विचार! नामक आंशिक व्याकरणग्रंथ की १६ पत्रों की प्रति 
जैसलमेर के मंडार में विद्यमान है | प्रति में यह मंथ वि० सं० १२०६ में आचार्य 
लिनजंद्रतूरि के शिष्य जिनमतसाधु द्वारा लिखा गया, ऐसा उल्लेख है। इसके 
कर्ता के विषय में प० हीराठाल हंसराल के सूची-पत्र में आचार्य जिनपतिसूरि का 
उस्लेग हैं परन्तु इतिदास से पता लगता हैं कि आचार्य जिनपतिसूरि का जन्म 
वि० मं० १२१० में हुआ था इसलिए इसके कर्ता ये ही आचार्य हों यह संभव 
नहों है। 
चातुप्त्नाकर : 

खरतरगत्छीय साधुसुंदरगणि ने वि० सं० १६८० में 'घातुस्त्नाकर' नामक 


२१०० छोक-्प्रमाण ग्रंथ की रचना की है | इस ग्रंथ में संस्कृत के प्रायः सभ्र 
धातुओं का संग्रह किया गया है| 


इस प्रंथ के कर्ता के उन्तिस्‍त्नाकर, शब्दरत्नाकर और कैसलमेर के किले 
में प्रशिष्ठित पाश्ननाथ तीथकर की स्तुति भी जो वि० सं० १६८३ में रची हुई 
है, उपलब्ध होते हैं । 


धातुग्त्नाकर-वृत्ति 


'धघानुरनाकर! जो २१०० कोक-प्रमाण है, उस पर साधुमुन्दरगणि ने 
म० १६८० में 'क्रियाकल्पल्ता' नाम की स्वोपश्ञ वृत्ति की रचना की है। 


रचनाकार ने छिस्वा है : 


सच्छिष्या5स्ति च साधुसुन्दर इति ख्याता5द्वितीयों भुवि 
तनेषा विवृतिः कृता मतिमता अ्रीतिश्दा सादरम्‌। 
स्वापक्षात्तमघातुपाठ विछसत्‌सद्‌ धातु र त्नाकरः 
प्रन्थस्यात्य. विशिष्टशाब्दिकमतान्यालोक्य.. संक्षेपतः || 
इसमें धातुओं के रूपाख्यानों का विशद आलेखन है। इसका ग्रंथ-परिमाण 
२१-२२ हजार ऋलोक-प्रमाण है । 


3. इसछी ७५५२१ प्ञों को इस्तलिखित प्रति करकता की गुरझावकुमारी 
कायाररी में बंडल से० १८, प्रति सं० १७६ में है । 


आय करण एस 
प्रियांकझाप : 


मावडारगब्छीय आचार्य जिनटेदयूरि ने पाणिनीय व्याकरण के धातुओं पर 
5कियाकलाप' नामक एक कृति की रचना की है। वे आचार्य भावदेवयूरि के 
गुरु थे, जिन्होंने बि० सं० १४१२ में पाश्वनाथचरित्र' की ग्चना की है, अतः 
आचार्य जिनटेबसूरि ने वि० सं» १४१२ के पूष या आस-पास के समय में इस 
कृति की रचना की होगी ऐसा अनुमान होता हैं। 


इस ग्रंथ में भ्वादि' घातुओं से लेकर 'चुरादि' गण तक के धातुओं की 
साधनिका के संबंध में विवेचन किया गया है| यह ग्रंथ प्रकाशित नहीं है /' 


अनिटकारिका ; 


व्याकरण के घातुओ संबंधी यह ग्रंथ अशातकतृक है। इसकी प्रति छींबड़ी 
के भंडार में विद्यमान है| 


अनिटकारिका-डीका : 


'अनिटकारिका' पर किसी अशात विद्वान्‌ ने टीका लिस्वों है, जिसकी प्रति 
लीबडी के भंडार में मोजूद है । 


अनिटकारिका-बिवरण : 


स्वस्तरगब्छीय क्षमाकल्याण मुनि ने अनिट्कारिका पर 'विवरण' को रचना 
की है। इसका उल्लेश पिटसन की रिपोर्ट सं० ४, प्रति सं० ४७८ में हैं। 


चणादिनाममाला : 


मुनि शुभशीव्यण ने 'ठगादिनाममाला नामक ग्रंथ की रचना १७वीं 
दाती में की है। इसमें उणादि प्रत्ययों से बने शब्दों का संग्रह हैं। यह अंथ 
अप्रकाशित है। 


समाप्अकरण 4 


आचाये जयानन्दसूरि ने 'समासप्रकरणा नामक एक कृति बनाई है। 
इसमें समार्सों का विवेचन हैं। यह ग्रंथ प्रकाशित नहीं हुआ है । 


१. इसकी जि० सं० ३५२० में लिखित ८१ पत्रों की प्रति ( सं० १४३१ ) 
छाकमाई दक्तततमाई भारतीय संस्कृति विद्यार्सदिंर, जहमदाबाद में दै । 


हद अन साहित्य का दृदद्‌ इतिहास- 


पटकारकविवरण : 

पं० अमस्थस्द्र नामक मुनि ने घटकारकविवरण' नामक कृति की रचना 
की है। यह ग्रंथ अपकाशित है । 
झब्दार्थ चम्रिकांद्ार द्वार 

मुनि हर्षविबयगणि नें 'शब्दायचन्द्रिकोद्धार नामक व्याकरण-विषयक 
अंथ की रखना की है, जिसकी ६ पत्रों की प्रति लाल्भाई दरूपतमाई मारतीय 
संर्ृति विद्यामंदिर, अहमदाबाद में प्रात्त है। यह ग्रंथ प्रकाशित नहीं हुआ है । 


दचाविगणविवरण : 

मुनि सुमतिकस्लोंल ने 'रुचादिगगविवरण” नामक ग्रंथ रुचादिगण के 
धातुओं के बारे में रचा है। इसकी ५ पत्नों की प्रति मिलती है। यह ग्रंथ 
अप्काशित हैं । 


सणादिगणसूत्र 

आचार्य हेमचम्द्रयूरि ने अपने व्याकरण के परिशिष्टस्वरूप 'उणादिगणसूत्र” 
की रचना वि० रै३ वीं शताब्दी में की है। मूल प्रकृति ( धातु ) में डणादि 
प्रस्यय लगाकर नाम ( शब्द ) बनाने का बिघान इसमें बताया गया है। इसमे 
कुल १००६ सूत्र हैं। 

कई शब्द प्राकृत और देश्य माषाओं से सीधे संस्कृत बनाये गये हैं । 
राणादिगणसूत्र-वृक्ि 


आचार्य हेमचद्धसूरि ने अपने 'उगादिगणसूत्र' पर स्वोपज्ञ बृत्ति रची है। 


विश्रान्तविद्याघर स्यास : 

बामन नामक जैनेतर विद्वान ने 'विभान्तविद्याधर' व्याकरण की रचना 
की है, जो आज उपलब्ध नहीं है; परंदु उसका उल्लेल वर्धमानयूरि-रचित 
शणरतनमहीदधि' ( प्रृ० ७२, ९२ ) में, और आचाये हेमचन्द्रयूरिकृत सिद्ध 
हेमचंद्रशमब्दानुशासन' ( १. ४. ५२ ) के स्वोपश न्यास में मिलता है। 


अिननननपीन-ननन-नननीजनम पनरनीननानन बिननी न >ॉ- 


१. यह प्रंष 'सिददेसचस्ट॒स्थाकरण-दृहदृदृत्ति', जो सेड सनसुखभाई भगुमाई, 
अहमदाबाद की ओर से छपी है, में संमिकित है। प्रो जे० कीस्टं मे 
इसका संपादन कर अछऊर से बृत्ति के साथ प्रकाशित किया है । 


बदाकरता ० करे 


इस व्याकरण पर मस्ख्यादी नामक स्वेतांबर जैनाचार्य ने. स्माद् अंक की 
रचना की ऐसा उच्छेख प्रभायकजरितकार ने कियां हे । आचार्य केमचन्द्र 
सूरि ने अपने 'सिद्धहरेमजन्द्रशब्दानुशासन' की स्वोषश टीका में उस-न्यास में से 
उद्धरण दिये हैं,, और 'गणरस्नमहोंदरथि' ( पृ० ७१, ९२ ) में भी मिभ्रान्त 
विद्याधरन्यास' का उस्छेख मिलता है | 

इवेतांभर जैनसंघ में मस्छबादी नाम के दो आचार्य हुए हैं: एक भांवजी 
सदी में और दूसरे दसवीं सदी में। इन दो में से किस मल्खबादी ने 
ध्याम' की रचना की यद शोधनीय है। यह न्यास-प्रंथ अभी तक खत नहीं 
हुआ दै इसलिये इसके विषय में कुछ भी कहा नहीं जा सकता | 

पाचियीं सदी में हुए मस्छवादी ने अगर इसकी रचना की हो तो उनका 
दूसरा दाइनिक ग्रंथ है 'द्वादशास्सयचक्र'। यह ग्रंथ वि० सं० ४१४ में 
बनाया गया । 


पद॒व्यवस्थासूत्रकारिका : 

विमलकीर्ति नामक मैन मुनि ने पाणिनिकृत अशष्यायी के अनुसार संस्कृत 
धातुओं के पद जानने के लिये 'पदथ्यवस्थाकारिका' नाम से सूत्रों को पद्मरूप में 
अ्थित किया है। इसके कता ने खुदको विद्वान्‌ बताया है। इसकी टीका वि० सं० 
१६८१ में रची गई इसलिये उसके पहले इस प्रंथ की रचना हुई है। 
पदव्यवस्थाकारिका-टीका : 

'पटव्यवस्थासूत्रकारिका” पर मुनि उदयकीर्ति ने ३३०० छोक-प्रमाण टीका की 
रचना की है। मुनि उदयकीर्ति लरतरगच्छीय साधुकीर्ति के शिष्य थे। उन्होंने 
बाछजनों के बोध के लिये वि० सं० १६८१ में इस टीका-अंथ की रचना की है ! 

भांडारकर ओरियप्टल इन्स्टीव्यूट, पूना के हस्तलिखित संग्रह की सूची, 
भा? २, खण्ड १, १० १९२-१९३ में दिये हुए! परिचय के मुताबिक इस अंथ 
की मूलकारिकासहित प्रति वि० सं० १७१३ में सुखसागरगणि के शिष्य मुनि 
समयहर्प के लिये लिखी गई थी ऐसा अन्तिम पुष्पिका से शात होता है । 

कर्ता के अन्य ग्रंथों के बारे में कुछ जानने में नहीं आयए | 


१. झब्दश्ास्त्रे. सच विश्रान्तविधाधरवरामिदे । 
स्पास अक्रेन्‍एपधीश्षस्दथोधनाय स्फूडारथंकस्‌ ॥--सस्यकादिचरित । 
२. संस्कृत व्याकरण-शझाखत का इतिहास, भा« १, ५० ४६२. 
ञ्जे 


अुक जैन साहित्य का शहृहदद्‌ इतिहास 


कासम्त्रध्याकरण : 

ककातस्थस्याकरण' की भी एक परम्परा है। इसकी रचना में अनेक विशेष- 
ताएँ हैं और परिमाषाएँ भी पाणिनि से बहुत कुछ ख्तंत्र हैं। यह 'कांतस्त् 
व्याकरण! पूर्वार्थ और ठत्तराध इस प्रकार दो भागों में रचा गया है। तद्धित 
तक का माग पूवाण और कृदन्त प्रकरणरूप भाग उत्तर है। पूवमाग के कर्ता 
स्यशसेन्‌ थे ऐसा विद्वानों का मन्तब्य है; पस्तुतः सवंबर्भन्‌ उसकी बृहदूकृत्ति के 
कर्ता थे । अनुअतियों के अनुसार तो 'कार्तत्र' की रचना महाराजा सातवाहन 
के समय में हुईं थी ।' परंतु यह ज्याफरण उससे भी प्राचीन है ऐसा युधिष्ठिर 
मीमांसक का मंतव्य है।' 'कातस्त्र-बृ्ति' के कर्ता दुगंसिंद के कथनानुसार कृदन्त 
मांग के कर्ता कात्यायन थे । 


सोमदेव के 'कथथासरितमागर' के अनुसार सबंवर्भन अजैन मिद्ध होते हैं 
परंतु भावसेन श्रेश्रिद् रूपमाला' में इनको जैन बताते हैं। इस विषय में शोध 
करना आवश्यक हैं| 


इस व्याकरण में ८८५ सृत्र हैं, कृदम्त के सूती के साथ कुल १४०० सूत्र 
हैं। प्रत्थ का प्रयोजन बताते हुए इस प्रकार कहा गया है : 


'छास्द्सः स्वस्पसतयः शब्दान्तररताश्व ये। 
ईशरा ज्याधिनिरतासतथा55लस्ययुताअ ये॥ 
बणिक-सस्यादिसंसक्ता लोकयात्रादिषु स्थिताः । 
तेषां प्रिप्रप्रबोधाय.......... ...... . ...... . . ॥। 


यह प्रतिशा यथार्थ मालूम होती है। इतना छोटा, सरठ और जल्‍दी से 
कृठस्थ हो सके ऐसा व्याकरण ल्टोकप्रिय बने इसमें आश्चर्य नहीं है। बौद्ध साधुओं 
ने इसका खूब उपयोग किया, इससे इसका प्रचार मारत के बाहर मी हुआ | 
'कार्त्र' का घातुपाठ तिब्बती माषा में आज भी सुलम है। 


आजकल इसफा पटन पाठन बंगाल तक ही सीमित है। इसका अपर नाम 
'कछाप' और “कौमार' भी है। 'अग्निपुराण' और 'गरुडपुराण' में इसे कुमार-- 
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णी पीर लैजदीछ8 गम उच्त त्शाप्रए #., 0,-0४९ 
ब्रंगाचाडो, उं७0. 928, 


२. “कस्याज' हिन्दू संस्कृति क्रंक, पृ७० ६५९, 


व्याकरण जप 


स्कम्द-प्रोक्त कहा है। इसकी सबसे प्राचीन टीका दु्शसिंद की मिलती है। 
'क्ाशिका' बूत्ि से यह प्रायोन है, चूँकि काशिका में 'दुर्गइति' का खंडन किया 
है। इस व्याकरण पर अनेक वैयाफरणों ने टीकाएं, लिखी हैं। जैनाचायों ने 
भो बहुत-सी वृत्तियों का निर्माण किया है । 


दुर्गपदप्रयोब-टीका : 

'कातस्त्रब्याकरण” पर आचार्य जिनप्रबोधयूरि ने बि० सं० १३२८ में 'दुगपद- 
प्रबोध' नामक टोकागंथ की रचना की है। जैसलमेर और पाटन के भंडार में 
इस ग्रन्थ की प्रतियाँ हैं । 

्वरतरगच्छपट्टावली से शात होता है कि इस अंथ के कर्ता का जन्म वि० सं० 
१२८५, दीक्षा सं० १२९६, सूरिपद सं० १३३१ (३३), स्वरगंगसन सं० १३४१ 
में हुआ था। वे आचार्य जिनेश्वरसूरि के शिष्य थे | 

दीक्ष। के समय उनका नाम प्रबोधमूर्ति रखा गया था, इसलिये ग्रन्थ के 
रचना-समय का प्रत्ोधमूर्ति नाम उल्लिखित है परंतु आचाये होने के बाद जिन- 
प्रयोधसूरि नाम रखा गया था। पाटन की प्रति के अन्त में इसका स्पष्टीकरण 
किया गया है | वि०सं० १३३३ के गिरनार के शिलालेख में जिनप्रवोधयूरि नाम 
है। सि० सं० १३३४ में विवेकसमुद्रगणि-रचित 'पृष्यसारफथा” का आचार्य जिन- 
प्रवोधसूरि ने संशोधन किया थ(। जि० सं० १३५१ में प्रहकादनपुर में प्रतिष्ठित 
की हुई इस आचार्य की प्रतिमा स्तंमतीथ में है | 


दौर्गेसिंही-बृत्ति : 

'कातन्त्र-स्याकरण' पर रची गई दुर्गसिंह की इत्ति पर आचार्य प्रधुम्नसूरि ने 
३००० इलोक-प्रमाण 'दोगंसिंही-शत्ति' की रचना वि० सं० १३६९ में की है। 
इसकी प्रति बीकानेर के मंडार में है । 
कातस्त्ोत्तरव्याकरण : 

कातस्त्र-व्याफरण की महत्ता बढ़ाने के लिये विजयानन्द नामक विद्यान्‌ ने 
'क्ातस्त्रोत्तरब्थाकरण” की रचना की है, जिसका दूसरा नाम है विद्यानन्द । 
इसकी रचना वि० सं० १२०८ से पूब हुई है। 





२, दैखिए--संस्कृत ध्याकरण-साहित्य का इतिहास, ला« १, पू० ४०६. 


५९ जैन साहित्य का हृह॒दू इतिहास 


पदेनरलकोश' ( धृ० ८४ ) में कातन्भोसर के सिद्धानन्द, विजयानन्द और 
विद्याननल्द--यें तीन नाम दिये गये हैं | इसके कतो विजयानन्द अपर नाम विद्या- 
नम्दसूरि का टस्खेख है। यह व्याकरण समास-प्रकरण तक ही मिलता है। 
पिरसन की चौथी रिपोट से शात द्ोता है कि इस व्याकरण की ताड़पत्रीय 
प्रतियां जैसलमेर-मंडार में हैं । 

ैनपुस्तकप्रशल्तिसंग्रह! ( प्रृ० १०६ ) में इस व्याकरण का उल्लेख इस 
प्रकार है: हति विज्यानम्दविरजिते काठस्व्रोत्ते विद्यानन्दापरभाम्नि तद्ित- 
प्रकर्ण शमाप्तम्‌, सं० १२०८ | 
कातम्त्रविस्ता : 

'करातन्प्रध्याकरण' के आधार पर रखे गये 'कातन्जविस्तर' ग्रन्थ के कर्ता 
वप्रमान हैं। आरा के विद्याभवन में इसकी अपूर्ण हस्तलिखित प्रति है, जो मूड- 
ग्रिद्री के जैनमठ के प्रंथ-संडार की एकमात्र तारूपत्नीय ग्रति से नकत की गई 
है। इसकी रचना वि० सं० १४०८ से पूब मानों जातो है। 

स्व० बाय पूर्ण जल्दी नाइर ने जैन सिद्धांत-भाल्कर' भा० २ में धार्मिक 
उदारता' शीपक अपने लेख में इन वधमान की इच्रैतांबर बताया हैं। यह किस 
आधार से डिस्या है, इसका निर्देश उन्होंने नहीं किया । 

गुजरात के राजा काटेव के पुरोहित के एक शिष्य का नाम वर्धमान था, 
झिोंने कंदार भट्ट के 'बृत्तरत्नाकर' पर टीका ग्रन्थ की रचना की थी । ग्रन्थ की 
सम्तामि में इस प्रकार डिस्या है: 'दहृति धक्रीमस्कर्णदेबोपाध्यायश्रीवर्धसान- 
बिरचिते कातस्थविस्तरे । 

चुरु के यति ऋद्धिकर्णजी के भंडार में इसकी प्रति है! 
खाटबोध-सयाकरण : 

जैन ग्रभ्थायली' (प० २९७) के अनुसार अश्चस्राब्छी य मेरुतुंगसूरि ने कातन्त्र- 
सूत्र पर इस बाल्योधव्याकरण' को रचना वि० सं० १४४४ में ८ अध्यायों 
में २७५ इलोक-प्रमाण की है। इसमें कहा सया है कि वि० १५ मीं शती में 
विद्यमान मेसतुंग ने ४८० और ५७९ श्लोक प्रमाण एक-एक बृत्ति की रचना 
की हैं। उनमें प्रथम वृत्ति छः पादात्मक है। उन्होंने २११८ इ्लोक-प्रमाण 
“चतुष्क-टिप्पण” ओर ७६७ इ्डोक-प्रमाण 'कदृबृत्ति-टिप्पण' की रचना भी की 
है। तदुपरांत १३३४ इलोक-प्रमाण 'आख्यातदृत्ति-दुंद़िका' और २२९ झ्लोक- 


प्रमाण 'प्राकृत बरृत्ति की रचना की है। इन सातों प्रस्थों की हस्तलिखित प्रतियां 
पारन के भंडार में विद्यमान हैं। 


र्याक्रण डे 


कांतम्वद्दीपक-कृत्ति : 

'कासस्त्रप्याकरण' पर मुनीश्चरसूरि के शिष्य इषचन्द्र ने 'कांतन्त्रदीपक 
नाम से दृच्धि की रचना की है। मंगछाचरण जैन है, कर्ता हपचन्द्र है या अन्य 
कोई यह निश्चित रूप से जानने में नहीं आया। इसकी इस्तस्मिखित प्रति 
बीकानेर स्टेट लायब्रेरों में है। 


कातस्त्रभसूषण ! 


'कातन्त्रव्याकरण' के आधार पर आचार्य धर्मघोष्यूरि ने २४००० इलोक- 
प्रमाण 'कातन्त्रभूषण' नामक व्याकरणग्रन्थ की रचना की है, ऐसा 'बृदृष्टिप्पणिका' 
में उल्लेख है । 
यूक्षित्रयनियंध : 

'कातन्त्रव्याकरण' के आधार पर आचार्य राजशेखरसूरि ने 'कृसित्रयनियंध' 
नामक ग्रन्थ की रचना की है, ऐसा उल्लेख “बृदृष्टिप्पणिका' में है । 


कातम्त्रवृत्ति-पतव्जिका : 


'कातन्त्रव्याकरण” की कातन्त्रवृत्ति पर आचाये जिनेश्वरसूरि के शिष्य 
सोमकीर्ति ने पश्चिका की रचना की है। इसकी प्रति जैसलमेर के मंडार में है। 
कातन्त्ररूपमाला ; 

'कातस्थव्याकरण' के आधार पर दिगम्बर भावसेन बत्रेविद्य ने 'कांतन्त्र- 
रूपमात्य' की रचना की है ।' 


कातन्त्ररूपमाला-रूघुवृत्ति : 

कातन्त्रन्याकरण' के आधार पर रची गई “कातन्त्र रूपमाला' पर “लघ्ु- 
बृत्ति की रचना किसो दिगंबर मुनि ने की है। इसका उल्लेख 'दिगंधर जैन 
ग्रन्थकर्ता और उनके प्रन्थ' प्रृ० ३० में है । 

पृथ्वीचंद्रसूरि नामक किसो जैनाचार्य ने मी इस पर टीका का निर्माण 
किया है। इनके बारे में अधिक शात नहीं हुआ है। 
१. कातस्त्रविश्वम-टीका : 

इमबिश्रम' में छपी हुईं मूल २१ कारिकाओं पर आचार्य जिनप्रभयूरि ने 
योगिनीपुर ( देहली ) में फायर खेतल की विनती से इस टीका की रचना 
वि० सं० १३५२ में की है । 


३. यह प्रंथ जेन लिडाांठमबनम, जारा से प्रकाशित है । 


५३ जन सादित्य का शहत्‌ इतिदास 


मूल कारिका के कर्ता कौन ये, यह शात नहीं हुआ है| कारिकाओं में ब्याक- 
रण के विषय में भ्रम उत्पन्न करने वाले कई प्रयोगों को नित्रद्ध किया गया हैं । 
दीकाकार आचार्य जिनप्रमयूरि ने कातंत्रं के यत्रों द्वारा प्रयोगों को सिद्ध 
करके श्रम निरास कर ने का प्रयत्न किया है । 


आचार्य जिनप्रभयरि हयुखस्तग्गब्छ के प्रवत्तक आचार्य जिनसिंहसूरि के 
शिष्य थे। ये असाधारण प्रतिमशारी विद्वान थे। उन्हेंने अनेक श्रंथों की 
रचना की है। उनका यह अभिग्नह था कि अतिदिन एक स्तोत्र दी रचना करके 
ही निरयण आहार अहण करूँगा | इनके यमक, छ्लेय, चित्र, छन्दविशेष आदि 
नई नई रचनाशदी से रचे हुए. कई स्तोत्र प्राम हैं। इन्होंने दम प्रकार ७०० 
खसोब तपरागन्छीय आचाये सोमतिलकर्सारि की भेट किये से। इनके रखे हुए 


प्रंथों और कुछ स्तोत्ो के नाम इस प्रकार हैं: 


गीसमसतोभ, नेमिनाथजन्मामिपरक, 
खतुर्विशनिजिनम्तुति, मुनिुवतजन्मामिपक, 
चतुर्विशतिजिनम्तव, पटपश्चारादूदिककुमारिकामिपेक 
पा नैमिनाथगस, 

मिल ! प्रायश्विसविधान, 
3 न युगादिजिनचरित्रकुलक 
पशश्चस्तत्र, यु बस दो ॥ 
यीरस्तव, पु आप ॒ रच 
शारदास्हो तर, अनेक प्रतध अनुयाग-चतुष्का परगा था, 
सर्वशभस्तिस्तव, विविधतीधकल्प (सं० १३२७ से 
सिद्धान्तस्तब, १३८९ तक ), 
शानप्रकाश, आवश्यकसूआवचूरि (बड़ावश्यकटोंका), 
धमाघर्मविचार, सूरिमन्त्रप्रदेशविधरण, 
परमसुलदारिशिका दथाभयमहाकात्य ( अ्रेणिकवरित ) 
प्राइत-संस्कृत-अपब्रंशकुलक ( सं० १३१५६ ), 
खतुर्विधभावनाकुलक विधिप्रपा ( सामाचारी ) (सं० १३६१३), 
चैत्यपरिपारी, संदेहनिषोधधि ( कल्पसूषदूत्ति ) 
तपोट्मतकुडन, ( सं* १३६४ ), 
नर्मदासुन्द्रीसंधि, साधुप्रतिकमणसूत्र-दूत्ति, 


ब्वाकरण चज 


अजितशान्ति-उपसगहरस्तोत्र, भयहरस्तोर्र आदि सप्त्मरण-टोका ( सं० 
१३६५ ) । 


अन्ययोगव्यबन्छेदद्ातिंशिका की स्थाद्ादमझरी नामक टोका-प्न्‍्य की 
रचना में आचार्य जिनप्रमयूरि ने सहायता की थी । सं० १४०५ में प्रब्धकोश 
के कर्ता राजशेखरसूरि की 'न्यायकन्दली' में ओर रुद्रपललीय संघतिलकदूरि की 
सं० १४२२ में रचित 'सम्पक्त्वससति-बृत्ति! में भी सहायता की थी। 


दिल्‍ली का साहिमहम्मद आचार्य जिनप्रमसूरि को गुरु मानता था। 


२, कातन्त्रविश्वम-टोका : 


दूसरी 'कातन्त्रब्श्नम-टीका' चारित्रसिद नामक मुनि ने शि० सं० १६३५ में 
रची हैं | इसकी प्रति मैसल्मेर-मंडार में हैं। कर्ता के विषय में कुछ शांत नहीं 
हुआ है । 


कातन्त्रव्याकरण पर इनके अछावा जिलोचनदासकृत 'कृत्तिविवरणपक्षिका', 
गाल्हणक्त 'चतुप्कदृत्ति, मोक्षेश्वरकृत “आख्यात्त्ति आदि टीकाएँ भी 
प्राम हैं। 'काठापकविशेषव्याख्यान'ं मी मिलता है। एक 'कोमारसमुश्या 
नाम की ३१०० इलोकप्रमाण पद्मात्मक टीका भी मिलती है। 


सारस्वत-व्याकरण : 


'सारस्वत-ब्याकरण” के रचयिता का नाम है अनुभूतिस्वरूपाचार्य । वे कन्र 
हुए यह निश्चित नहीं हैँ। अनुमान है कि वे करीब १५ वीं शताब्दी में हुए थे । 
जैनेतर होने पर भी जैनों में इस व्याकरण का पठन-पाठन विशेष होता रहा है, 
यही इसकी ल्लेकप्रियता का प्रमाण है । इसमें कुछ ७०० सूत्र हैं। रचना 
सरल और सहजगम्य है। इस पर कई जैन विद्वानों ने टीका-पंन्‍्धों की रचना 
की है। यहां २२३ जैन विदानों की टीकाओं का परिचय दिया जा रहा है| 


सारस्वतवमण्डन : 


भ्रीमाल्शातीय मंत्री मंडन ने मिन्न-मिन्न विषयों पर मंडनान्तसंशक कई 
ग्रंथों की रचना की है। इनमें 'सारस्वतमण्डन' नाम से 'सारस्वत-ब्याकरण” पर 
एक टीका की रचना १५ वीं शताब्दी में की है ।' 


१. इस अंग की प्रतिशत थोकामेर, बाकोसर। और पाटन के मंडारों में हैं। 
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यहयोमम्द्िनी) 
शारस्वतब्पाकरण' पर दिगंबर मुनि धर्मभूषण के शिष्य यशोनन्‍्दी नामक 


मुनि से अको जाम से ही यशोमन्दिजी नामक टीका की रसना की है। रचना- 
समय हि भहीं है। करता में अपना परिष्यथ इस प्रकार दिया है : 


राजद्राअविराजमानचरणभीषर्म छद्‌ भूषण- | 
सतत्पट्रोदपभूधरधमणिना. भीमेंद्यशझोनम्दिना ॥ 
विद्वश्ििग्तामणि : 
'सारस्वतब्याकरण' पर अंचल्गब्छीय कस्याणसागर के दिष्य मुनि विनय- 


सांगरदूरि ने (विदश्चिग्तामणि! नामक पद्चणद टीका-प्रस्य की रयमा की है। 
इसमे कर्ता ने अपना परिचय इस प्रकार दिया है: 


श्रीविधिपक्षरण्छेज्ञाः सूरिकल्याणसागराः । 
तेषों झिध्येवेराचायें: सूरिविमयसागरे : || २४ || 
सारखतरव सृत्राणां पराकस्पैबिनिर्मिसः । 
विहश्चिम्तामणिग्रन्थः/ कण्ठपाठस्य हतवे || २५ ॥ 


अहमदाबाद के छाछमाई दल्यतभाई भारतीय संस्कृति विश्वामंदिर में 
इसकी थि. सं, १८३७ में लिखित ५ पन्नों की प्रति है| 


दीपिका ( सारस्वतव्याकरण-टीका ) : 


'सारस्थतस्याकरण' पर विनयसुम्दर के दिष्य मेघरत्न ने वि० सं० १५१६ 
में दीपिका! नामक दृत्ति की रचना की है, हसे कहीं 'मेशीवृत्ति' भी कहा है। 
इन्होंने अपना नाम इस प्रकार बताया है : 


नत्वा पाश्य॑ गुरुमपपि तथा मेघरत्माभिधोडड्म्‌। 
टीका कुर्दे विसलसनस भारतीपक्रियां ताम ॥ 


इस प्न्य की दि० सं० १८८६ में लिखित १६२ पन्नों की प्रति (सं० ०९७८) 
और १७ मीं रुदी में छिखी हुईं ६८ पत्रों की प्रति ( सं० ५९७९ ) अहमदाबाद- 
स्थित छालमाई दल्यतमाई भारतीय संस्कृति विद्यामंदिर में है। 


3. इसको दि० सं* १३९५ में किखित ३० पत्रों दी प्रति जदमराबाद के 
इमकमाई पकपत्माई भारतीय संस्कृति विधामंट्िर के भंडार में है । 


हा आ जछ 


सारस्वतहूपभाऊा 3 
'सारस्वतस्थाकरण' पर पद्मसुन्दरणणि मे 'सारस्कवरूपमाझ नामक कृति 
बनाई है। इससे घामुओं के रूप बताये हैं। इस विषय में अन्यकर ने स्वयं 
लिशा है : 
सारस्वतकियारूपमाठा. भीपकासुन्द्रे । 
संश्च्धा 5लंकरोस्वेषा सुक्षिया कण्टशन्दछी ।। 
अहमदाबाद के रालभाई दरूपतभाई भारतीय संस्कृति विधामंदिर में इसकी 
वि० सं० १७४० में लिखित ५ पत्रों की प्रति है। 


फ्रियाचन्ड्रिका : 

'सारस्वतव्याकरण' पर लरतरगब्छीय गुणरतन ने वि० सं० १६४१ में 
(क्रयाघन्द्रिका' नामक दृत्ति की रचना की है, जिसकी प्रति बीकानेर के मबन- 
भक्ति मंहार में है । 


रूपरत्नमाला : 

'सारस्थतब्याफरण” पर तपागण्छीय मानुमेरु के शिष्य मुनि नग्रसुन्दर ने 
वि० सं० १७७६ में “रूपरलमाला' नासक प्रयोगों की साधनिकारूप रचना 
१४००० इलोक-प्रमाण की है। इसकी एक प्रति बीकानेर के कृपाचन्द्रसरि 
शान-भंडार में है। दूसरी प्रति अहमदाबाद के छाखभाई दछूपतमाई भारतीय 
संस्कृति विद्यामंदिर में है। इसके अस्त में ४० श्कोकों की प्रशस्ति है। उसमें 
उन्होंने इस प्रकार निर्देश किया है : 

प्रथिता नयसुन्द्र इति नाम्ना वाचकवरेण च तस्थाम्‌ | 

सारस्थतस्थितानां. सूत्राणां बातिक॑ त्वछिखत्‌ | ३०॥ 

श्रीसिद्धदेम-पाणिनिसम्मतिमाधाय सार्थकाः लिखिताः। , 

ये साधथबः प्रयागास्ते शिशुद्दितहेतव सन्‍्तु ॥ २८ ॥ 


गुहचक्त्र-दयध्विन्दु (१७७६) प्रमितेब्दे शुद्वतिथिराका याम्‌ । 
सद्रूपरत्नमात्य समर्थिता शुद्धपृष्याके ॥ २९ ॥ 
घातुपाठ-बातुतरक्षिणी : 


'तारस्वतव्याकरण' संबंधी 'घातुपाठ' की रचना नागोरीतपागब्छीय आचार्य 
हपकीर्तियूरिं ने की है और उसपर “घातुतरंगिणीः नाम से स्वोपक् बृत्ति की 
रचना मी उन्होंने की है। ग्न्यकार ने छिखा है : 


बढ जन साहित्य का दृहद्‌ ह॒तिहास 


घातुपाठस्य टोकेय नाम्ना धातुतरब्लिणी। 
प्रक्ाउबतु. विज्ञानामज्ञानमल्मान्तरम्‌ ॥ 
इसमें 'सारस्वतव्याकरण' के अनुसार घातुपाठ के १८९१ धातुओं के रूप 
दिवे गये हैं । 
इस ग्रन्थ की बि० सं० १६६६ में लिखित ७६ पत्रों की प्रति सं० ६००८ 
पर और वि० सं० १७९८ में लिखी हुई ५७ पन्नों की प्रति सं० ६००९ पर 
अहमदाबाद के छालभाई दहप्तभाई मारतीय संस्कृति विद्यामंदिर में है। 


पूशि : 

सारस्वृतम्याकरण' पर खरतरगब्छीय मुनि सहजकीरति ने लक्ष्मीकीर्ति मुनि 
की सहायता से वि. से, १६८१ में एक बूति को रचना की है। उसकी एक 
प्रति बीकानेर के ओीपूज्यजी के भंडार में और दूसरी प्रति वहीं के चनुमुजजी 
भंडार में है। 


सुधोधिका : 


त्ा> ब्था०' पर नागपुरीय तपागब्छ के आचार्य चन्द्रकीतिसूरि ने 'मुगेधिका' 
नामकी बृसति थि, सं. १६२३ में इनाई हैं। विद्याथियों में इस दृत्ति का पठन- 
वाठन अधिक है| दृनिकार ने कहा दै : 
स्वस्पस्प सिद्धर्य सुधाधकस्य सारस्वतव्याकरणस्थ टीकाम्‌ | 
सुवोधिकारुयां रचयाक्षकार सूरीश्वरः श्रीप्रभुचन्द्रकीतिः ॥१०॥ 
गुण-पक्ष-कल्ासंख्ये वर्ष विक्रमभूपतेः। 
टीका सारस्वतस्येपा सुगमाथो विनिर्मिता ॥। ११ ॥। 
यह ग्रन्थ कई स्थान से प्रकाशित है। 
प्रक्रियावृत्ति 
सा ध्या«' पर खरतरगब्छीय मुनि विशालकीर्ति ने प्रक्रियावति' नामक 
बृसि की रचना १७ मीं शताब्दी में की है, जिसकी प्रति बीकानेर के ओ अगर- 
चंदकी नाहटा के संग्रह में है । 
जत्ति: 
सा ब्या०' पर क्षेमेत्द्र ने जो टोफा रदी है उसपर तपागच्छीय उपाध्याथ 


भानुचन्दर ने १७ वी सदी में एक दृत्ति--विवरण की रचना की है, जिसकी हस्त- 
लिखित प्रतियां पाटन और छाथी के शानमंहारों में हैं। 


ज्याकरण पु 


टीका : 

सा» व्या०' पर तपागब्छीय उपाध्याय भानुचन्द्र के शिक्य देवचन्द्र ने 
श्डोकबद्ध टीका की रचना की हैं, जिसकी प्रति बीकानेर के श्री अगरजंदजी' 
नाइट के संग्रह में है । 
टीका : 

सा० व्या०' पर यतीश नामक विद्वान ने एक थोका रची है, प्रेसा 
उल्लेख मुनि भो चतुरघिजयजी के 'जैनेतर साहित्य अने जैनों' छेल में है।यह 
टीकाग्रन्थ सहजकीतिरखित थेका हो, ऐसी संभावना है । 


वृत्ति : 
पारस्वत-व्याकरण' पर ह्कीर्तिसूरि-रचित किसी बृत्ति का उल्लेख मुनि 


भ्री चतुरविजयजी के 'जैनेतर साहित्य और जैन लेख में है। इस वृत्ति का 
नाम शायद दीपिका हो | 


खन्द्रिका 

सारस्वत-ब्याकरण' पर मुनि श्री मेघविजयजी ने “चन्द्रिका' नामक टीका 
की रचना की है। समय निश्चित नहीं है। इसका उल्लेख “पंजाब-भंडार-सची 
भा, १ में है। 


पंचरांधि-वालावबो ध : 
'सारस्वतव्याकरण' पर उपाध्याय राजसी ने १८ वीं शताब्दी में 'पंचसंधि- 


बालावबोध' नामक टीका की रचना की है। इसकी प्रति बीकानेर के खग्तर 
आचार्य शाखा-भंडार में हैं। 


टीका : 

शारस्वत-व्याकरण” पर मुनि घनसागर ने 'घनसागरी”' नामक टीका-ग्रन्य 
की रचना की है, ऐसा उच्छेख “बैन साहित्यनों संक्षित इतिहास' में है। 
भाषाटीका ; 


सारस्वत-ब्याकरण' पर मुनि आनन्दनिघान ने १८ वीं शताब्दी में भाषा- 
है की रचना की है, जिसकी प्रति मीनासर के बहादुरमछ बांठिया के संग्रह 
में है। 


७ सेन साहिधय का दृदप्‌ इतिहास 


व्यायरत्नावली : 

'सास्ख्तकपाकरण' पर खरतरगब्छीय आचार्य बिनचन्द्रसूरि के शिष्य 
दमारस्त मुमि ने इसमें प्रयुक्त न्‍्यायों पर 'त्यायरल्तावली' नासक विवरण वि. 
हूं. १६२६ में छिखा है जिसकी बि० सं० १७३७ में लिखित प्रति अहमदाबाद के 
खालमाई दस्प्तमाई भारतीय संस्कृति विद्यामंदिर में है। 
पंचसंभिदी का : 

पसारस्वत-व्याकरण' पर सोमशीरू नामक मुनि ने (पंचसंधि-टीका' की रखना 
की है। समय जात नहीं है। इसझी प्रति पाटन के भंडार में है। 


डीका 


सारस्यत-म्यकरण' पर सत्पप्रबोध मुनि ने एक टीका ग्रन्थ की रचना की 
है। इसका समय शात नहीं है। इसकी प्रतियां पाटन ओर हींबड़ी के मंडारों 
मं हैं 
झब्दप्रक्रियासाधनी-सरलाभाषाटीका : 

'मारस्वतस्याकरण' पर आचार्य विजयरामेद्रसूरि ने २० वीं शताब्दी में 
अाब्टप्रक्रिपासापनीसरणाभाषाटीका' नामक टीकाग्रन्थ की रचना की है, 
जिसका अस्लेस्य उनके चरितलेखो में प्राम होता है। 
सिद्धान्तचन्दिका व्याकरण : 


पंसद्धान्तचन्द्रिका व्याकरण' के मूल रचयिता रामचन्द्राभम हैँ । वे कब्र 
हुए, यह अज्ञात है । बैनेतरक्ृत व्याकरण होने पर भी कई जैन विद्वानों ने इस 
पर दूसियाँ रखी हैं । 


सिद्धाम्तचरिद्रिका टीका : 


पद न्तचन्द्रिका' व्याकरण पर आचार्य जिनरत्न्यूरि ने टीका की रचना 
की है। यह टीका ठप खुकी है ! 


असि : 


'सिद्वान्तचन्द्रिका' व्याकरण पर खरतरगच्छीर कीतिंतरि शास्त्र के सदा- 
नन्द मुनि ने बि० सं० १७९८ में शृत्ति की रयना की है जो छप चुकी है। 


व्याकश्ण “है 


सुबोधिनी : 

भसद्धान्तयन्द्रिक' पर लरतरगच्छीय रूपचखजी ने १८ थीं शत्ती में 
पुबोधिनी-टेका! ( २४९४ श्लोकात्मक ) की रचना की है, जिसकी प्रति बीका- 
नेर के एक भंडार में है। 


बृत्ति 
धृ्द्धान्नयन्द्रिका' व्याकरण पर खरतरगब्छीय मुनि विजयवधन के शिक्ष्य 


शानतिर्क ने १८ थीं शताक्दी में वृत्ति की रचना की है, जिसकी प्रतियाँ 
बोकानेर के महिमाभक्ति मंडार और अबीरजी के भंडार में हैं । 


अनिटक्वारिका-अयचूरि : 

श्री क्षमामाणिक्य मुनि ने 'अनिटकारिका” पर १८ वां शताब्दी में 'अव- 
चूरि' की रचना की है। इसकी इस्तलिखित प्रति बीकानेर के भीपूज्यजी के 
मंडार में है। 


अनिटकारिका-स्वोपश्नवृत्ति 


नागपुरीय तपागब्छ के हथकीर्तिसूरि ने १७ वीं शताब्दी में 'अनिटकारिका' 
नामक ग्रंथ की रचना वि० सं० १६६२ में की है और उस पर पृत्ति की रचना 
सं० १६६९ में की है। उसकी प्रति बीकानेर के दानसागर मंडार में है। 
भूघातुअृत्ति : 

खरतरगन्छीय क्षमाकल्याण मुनि ने वि० सं० १८२८ में 'भूधातुबृत्ति' की 
रचना की है। उसकी हस्तलिखित प्रति राजनगर के महिमामक्ति मंडार में है । 
मुग्धावबोघ-ओक्तिक : 

तपागब्छीय आचार्य देवसुन्दरसूरि के शिष्प कुलमण्डनसूरि ने 'मुस्धाय- 
बोध-ओक्तिक' नामक कृति की रचना १५ वों शताब्दी में की है। कुछमण्डन- 
सूरि का जन्म वि० सं० १४०९ में ओर स्वगंवास सं० १४५५ में हुआ था | उसी 
के दरमियान इस अंथ की रचना हुई है 

गुजराती भाषा द्वाय संस्कृत का शिक्षण देने का प्रयास जिसमें हो वैसी 
रचनाएँ 'औक्तिक' नाम से कही जाती हैं। 

इस औक्तिक में ६ प्रकरण केबल संस्कृत में हैं। प्रथम, द्वितीय, सातनें और 
आठवें प्रकरणों में घूत् और कारिकाएँ संस्कृत में हैं और विवेचन प्राकृत थाने 
जूनी गुजराती में | तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठा और नवां प्रकरण जूनी गुजराती 


श्र अन साहिस्य का बृदद्‌ इतिहास 


में है। नाम की विभक्तियों के उदाइरणार्थ जयानंदमुनिरखित 'सबजिनसाधारण- 
सलोत' दिया गया हैं। 

संस्कृत उक्ति याने भोलने की रीति के नियम इस व्याकरण में दिये गये हैं । 
कतो, कर्म और मारी उक्तियों का इसमें मुख्यतया विवेचन किया गया है 
इसलिये इसे और्तिक नाम दिया गया है| 

परम्धावबोध-ओक्तिक' में विभक्तिक्‍्चार, कृदंतविचार, उक्तिमेद और 
शब्दों का संग्रह है। प्राचीन गुबराती सद्यसंदम' प्ृ० १७२-२०४ में यह 
रूपा है ! 

इनके अन्य ग्रन्य इस प्रकार हैं: 

१, विचारासतस ग्रह ( रचना वि० से० १४४३ ) 

२, सिद्धान्ताडापकोदार 

३. कायस्थितिस्तोत्र 

४. 'विश्वश्रीद/ सब ( इसमें अष्टादशवक्रविभूषित वीरस्तव है| ) 

५. 'गरीयोगुण' स्तव ( इसकी पंचजिनदारबंघस्तव भी कहते हैं । ) 

६. पर्युपभाकल्प-अब्चूणि 

७, प्रतिकमणसूत्र-अवचूर्णि 

८. प्रशापना-सृतीयपदमंग्रहणी 


आहलकिक्षा : 

भीमार ठक्कर कूरसिह के पृत्न संग्रामसिंह ने 'कातन्त्रब्याकरण' का बोध 
कराने के हेतु बाल्शिक्षा' नामफ औकिक की रचना बि० सं० £१३६ में 
की थी।' 
चाक्यप्रकाक् : 

बृह्तपागल्छीय रलसिंहसूरि के शिष्य उदयधर्म ने वि० सं० १५०७ में 
“दाक्यप्रकाश/ नामक औक्तिक की रचना सिद्धपुर में की है। इसमें १२८ 
पद्च हैं। 

इसका उदेश्य गुजराती द्वारा संस्कृत माषा का व्याकरण सिखाने का 
है। इसलिए यहाँ कई पथ गुजराती में देकर उसके साथ संस्कृत में अनुवाद 


१. इस मं का कुछ संदर्भ 'पुरातस्‍्थ” ( पु० ३, झंक १, पृ० ४०-५३ ) में 
पं० काझचम्त गांधी के छेख में क्पा है। यह ग्रंथ शमी लप्रकाशित है । 


स्याक्षएण 


दिया गया है। कृति का आरंभ 'प्राथ्वश और 'वक' इन उकत्ति के दो प्रकारों 
ओर उपप्रकारों से किया गया है। कतरे और कर्मणि को गिनाकर उदाहरण 
दिये गए. हैं। इसके बाद गणज, नामज ओर सौत्र ( कष्डवादि )--वे तीन 
प्रकार धातु के बताये हैं। परस्मैफ्दी धातु के तीन भेदों का निर्देश है। वर्तमान 
बगैरह १० विभक्तियों, तद्धित प्रत्यय और समास की जानकारी दी गई है। 


इस्होंने 'सन्रमभिदश' से प्रारम्म होनेवाले दार्जिशद्लकमलबंध-सहाबीरखब 
की रचना की है | 


( के ) इस “वाक्यप्रकाश” पर सोमविमझ ( हेमविमर ) सूरि के शिष्य हर्ष- 
कुछ ने थैका की रचना वि० सं० १५८३ के आसपास की है | 


(रू ) कीतिविजय के दिष्य जिनविजय ने सं० १६९४ में इस पर टीका 
ग्चोहै। 


(ग ) र्नसूरि ने पर इस टीका लिखी है, ऐसा 'जैन ग्रंथावली” पू० 
३०७ में उल्लेख है। 


( घर ) किसी अजात मुनि ने भीमज्जिनेनद्रमानम्य से प्रारंम होनेबाली 
टीका की रचना की है| 


शक्तिरत्नाकर : 


पाठक साधुकीर्ति के शिष्य साधुसुन्दरगणि ने बि० सं० १६८० के आस- 
पास में 'उक्तिरत्नाकर' नामक औक्तिक ग्रंथ की रचना की है। अपनी देश- 
भाषा में प्रचलित देश्य रूपवाले शब्दों के संस्कृत प्रतिरूपों का शान कराने 
के हेतु इस ग्रंथ का संकलन किया है। 


इसमें पटकारक विषय का निरूपण है। विद्यार्थियों को विभक्ति-शान के 
साथ-साथ कारक के अर्थों का ज्ञान भी इससे हों जाता हैं। इसमें २४०० देश्य 
शब्द और उनके संस्कृत प्रतिरूप दिये गये हैं। 


साधुसुन्दरगणि ने १. धातुरलाकर, २. शब्दरत्नाकर और ३. ( मैसल- 
मेर के किले में प्रतिष्ठित ) पा्वनाथस्तुति की रचना की हैं| 


जैन स्तोश्र-समुच्चय, पू० १२६५-६६ में थह कोश क्षपा दे । 


दर बेन साहिय का बृह॒द्‌ इशिहास 


सरिप्रत्यम ह 

मुनि भीरसुत्दर ने 'क्तिप्रत्य/ नामक ओक्तिक व्याकरण की रचना की 
है, खिसकी हस्तलिलित प्रति यूरत के मंहार में है। यह ग्रंथ प्रकाशित नहीं 
हुआ हैं । 


रुक्तिश्याकरण : 


“उक्तिग्याकरण नामक ग्रंथ की रचना किसी अश्ात विद्वान ने की है। उसकी 
इस्तलिखित प्रति सूरत के भंडार में है | 


प्राकृत-उयांकरण : 


खामाबिक बोल-चाल की भाषा को 'प्राकृत' कहते हैं।! प्रदेशों की अपेक्षा 
से प्राकृत के अनेक भेद हैं। प्राकृत व्याकरणों से और नाटक तथा साहित्य के 
प्रन्थों से उन-ठन भेदों का पता छगता है। 


भगवान्‌ महाबीर और बुद्ध ने बाल, सनी, मन्दर और मुख लोगों के उपका- 
राथ धर्मशान का उपदेश प्राकृत साषा में ही दिया था। उनके दिये गये ठप 
देश आगम और जिपिटक आदि धर्मग्रन्थों में संगृहीत हैं ।' संस्कृत के नाट्य - 
साहि में भी ख्रियों और सामान्‍य पात्रों के संबाद प्राकृत भाषा में ही निब्रद्ध 
$। जैन और बौद्ध साहिनय समझने के लिये और प्रान्तीय भाषाओं का विकास 
जानने के लिये प्राकृत और अपश्रंश भाषा के शान की नितांत आवश्यकता है । 
उस आवश्यकता को पूरी करने के लिये प्राचीन आचार्यों ने संस्कृत भाषा में ही 
प्राकत भाषा के अनेक अस्थ निर्मित किये हैं। प्राकृत भाषा में कोई व्याकरण- 
ग्रंथ प्राम नहीं है। 

प्राकृत भाषा के वैयाकरणों ने अपने पूर्ण के बैयाकरणों को शैली को अपना- 
कर और अपने अनुभूत प्रयोगों को बढ़ाकर व्याकरणों की रचना को है। 
इन्होंने अपन॑-अपने प्ररेददा की प्राकृत भाषा को मद्दत्व देकर जिन व्याकरणग्रन्थों 
की रखना की है वे आज उपच्य्ध हैं | 


प्रकृषिः, तश्र सं सेद वा प्राकतम । 
२. बाक-श्ली-मुद-सूर्खाणां नृणो चारिश्रकाल्षिणाम। 
अमुग्रहा् तरवकशे: सिद्धान्त: प्राकृतः कृतः ।। 


व्यक्करण इ५ 


जिन जैन विद्वानों ने प्राकृत व्याकरणग्रन्थ निर्माणकर मारतीय साहित्य 
की श्रीजृद्धि में अपना अमूल्य योग प्रदान किया है उनके संबंध में यहाँ विचार 
करेंगे | 


प्राकृत भाषा के साथ-साथ अपब्लंश भाषा का विचार भी यहां आवश्यक 
जान पढ़ता है। प्राकृत का अन्त्य स्वरूप और प्राचीन देशी भाषाओं से सीधा 
संबंध रखनेवारी भाषा ही भपश्रंश है। इस भाषा का व्याकरणस्वरूप छठी- 
सातवीं शताब्दी मे ही निश्चित हो चुका था। महाकावि खयंभू ने अपभ्रंश भाषा 
के 'म्वयंभ व्याकरण की रचना ८ वीं शताब्दी में की थी जो आज उपलब्ध 
नहीं ६ । इस समय से ही अपक्रंश भाषा में स्वतन्त्र साहित्य का व्यवस्थित 
निर्माण दते-होते वह विस्तृत और विपुल् बनता गया और यह सापा साहित्यिक 
भाषा का स्थान प्राप्त कर सकी । इस साहित्य को देखते हुए पुरानी शुजराती, 
गजस्थानी आदि देशी मापाओं का इसके साथ निकटतम सम्बन्ध है, ऐसा 
निःसं शय कट सकते हैं| गुजरात, मारवाड़, माल्या, मेवाड़ आदि प्रदेशों के लोग 
अपभ्रंशा भाषा में ही रुचि रखते थे | 


आचार्य हेमचन्द्र ने अपने समय के प्रबाद को देखकर करीब ११० सूत्रों में 
'अपकश्रंश-व्याकरण' की रचना की हैं, जो उपलब्ध व्याकरणों में विस्तृत और 
उत्कृष्ठ माना गया हैं| 


१, गोहोद्या: प्रकृतस्थाः परिच्ितरुचय: ग्राकृते काटदेश्या!, 
सापभ्रंक्षप्रयोगा: सकझमरुभुवश्छ-मादानकाश | 
आवस्त्या: पारियात्रा: सहदक्षपुरजेभूंलभाषा भजस्ते, 
यो मध्ये मध्यदेश निवसति से कथिः सर्व भाषानिषण्ण: ॥ 
राजहोखर---काम्यसीसासा, लष्याय ९-३०, पू० ४८-५१. 
पडम्ति छटमे छाटा प्राकृत॑ संस्कृतत्रिषः । 
अपंशेन  तुष्यन्ति स्वेन नास्येम गूजेरा: ४ 
सोजबैव--सरस्वतीकण्टा मरण, १-१३. 
सुराष्ट्र-त्रवणाधाओ वठन्स्पर्पितसीहवम । 
अपकंशवर्दशानि से. संस्कृतवर्चास्यण्ति 8 
राजसेखर---काब्यमीर्मासा, पृ० ३४, 


ऊन साहित्य का शद्दद्‌ हतिहास- 


आनुपक्रचा प्छुत-च्याकरण : 

१. विशंबर आचार्य समन्तमद्र ने 'प्राकृतत्याकरण' की रचना की थी ऐसा 
उस्टेख मिख्ता हैं! परन्तु ठनका व्याकरण ठपखूण्ध नहीं हुआ है । 

२, घबदाकार दिखंबराखार्य बीरसेन ने अह्ातकर्तंक पद्मात्मक 'प्राकृत- 
ज्याकाण' के सूझे का उल्लेख किय। है परन्तु यह व्याकरण मो प्रात नहीं हुआ है । 

३. श्केक्ंबरायाय दवसुन्दसखूरि ने प्राकृत-बुक्ति, नामक प्राकृत-व्वाकरण की 
रखता की- थी, जित्तका उल्फेख “बैन प्रंधानल्ी' (० ३०७ पर है। यह व्याकरण: 
मी देखने में नहीं आया। 
प्राकृतछक्षण ; 

ऋद नामक मिह्ान्‌ ने 'प्राकृतरूणण' नाम से तीन और दूसरे मत से चार 
अऋयायो में प्राइतब्याकरम की रसना की है, जो उपछ्मध ध्याकरणों में संक्षिततम 
और, प्राकीन हे । इसमें सन भिद्यकर ९९ ओर दूसरे, मत से १०२ यूं में 
प्राकृत माता का पिश्रेबन किया गया है । 

आदि में मगबान्‌ खीर को नमस्कार करने से और “अहंन्स' ( २४, ४६ ), 
(सुतवर! (४८ ) का उल्लेख होने से चण्ड का मैन दोना सिद्ध होता है । 
सण्ड ने अपने समय के बृद्धम्तों का निरीक्षण करके अपने व्याकरण की रखना 
की है। 

प्राकृत शब्दों के तीन रूपो--१. तद्धव, २. तत्सम और ३. देश्य सूचित 
कर छिक्ल ओर विभस्तियों का विधान संस्कृतवत्‌ बताया हैं। चौथे पत्र में 
स्यत्यय का मिदेश करके प्रथम पाद के ८ ये सूत्र से ३५ सूत्रों तक संशा और 
बिमक्तियों के रूप बताये हैं। 'अहम का 'हठ आदेश, जो अपक्रंश का विशिष्ट 
रूप है, उस समय में प्रसल्तित था, ऐसा मान सफते हैं । द्वितीय पाद के २९ 
यूजों में स्वश्प्ररिव्तन, शब्दादेश और अध्य्यों का विधान है। तीसरे पाद के 
३५ सूतों में ब्यंजनों के परिकर्तनों का विधान है| 


इन तीन पादों में वृत्नसंझथा ९९ होती हैं खिनमें व्याकरण समाप्त किया 
गया है। कई प्रतियों में चतुथ पाद भी मिलता है, जो चार सुओं में है । उससमें 


!, एफूबपं।ए० : 4 शिक्रएते६ पलछमाशाहाए 40007 ०0 
॥0. हिद्यााराशक्फैब्ते।8--तंका जि80076७ 0ए००४ए०९४९, 
शत, जप, 948, छ़, 5-876. 





ज्याकरण हक 


अपश्रंश, पैशाची, मागधी ओर शौरसेनी में होनेवाले वर्णादेशोंक्ता विधान इस 
प्रकार किया है: १. अपभ्रंश में अध्ेरेफ का त्मेप नहीं होता है। २. पैज्ञालों में 
'र! और 'स के स्थान में 'छ! और “न का आदेश होता है। ३. मागभी में 
'ए! और 'उ! के स्थान में 'छ! और 'श' का आदेक्ष होता है। ४. शौरसेनी में 
त्‌! के स्थान में प्रिकल्प से 'द' आदेश होता है। 


इस प्रकार इस व्याकरण की रचनाशेली का ही बाद के यरदचि, देमचन्द्राचार्य 
आदि वैयाकरणों ने अनुसरण किया है। इससे चण्ड को प्राकृत-व्याफरण के 
रचयिताओं में प्रथभ और आदश मान खबसे हैं। 


इस 'प्राकृतरुक्षण” के रखना-काछ से सम्बन्धित कोई प्रमात्र उपलब्ध नहीं 
है तथापि अन्तःपरीक्षण करते हुए ड|० हीराछालणी जैन स्वना-काल के सम्क्ध 
में इस प्रकार छिस्ले हैं : 


“प्राकृत सामान्य का जो निरूपण यहाँ पाया जाता है बह अझोक की 
घर्मलिपियों की भाषा और वरूूचि द्वारा प्राकृतप्रकाश' में वर्णित प्राकृत के 
बीच का प्रतीत होता है। वह अधिकांश अश्वरोष वे अल्पांश मास के नाटकों 
में प्रयुक्त प्राइतों से मिलता हुआ पाया जाता हैं; क्योंकि इसमें मध्ययर्ती 
अस्पप्राण व्यकर्नों की बहुलता से रक्षा की गई हैं, और उममें ते प्रथमः क्यों में 
केयल कक, व, तृतीय वर्णों में गा के ल्लेप का पक सुपर में बिधाम 
किया गया है और इस प्रकार च, ट, त, प वर्णों की शब्द के मध्य में 
मी रक्षा की प्रवृत्ति सूचित की गई है। इस आधार पर प्राकृतरुक्षण 
का रतना-काल ईसा की दुसरी-तीसरी शती अनुमान करना अभुचित 
नहीं हे [? 


प्राकृतलक्षण-बृत्ति : 
धप्राकृतरक्षण' पर सूअकार चण्ड ने स्वयं वृत्ति की रचना की है। यह प्रंथ 
एकाधिक स्थलों से प्रकाशित हुआ है ।' 
4. ( के) विब्किोयेका इणिडिका, कफ्कता, सम्‌ १८८७. 
( ख ) रेवतीकाम्त सहायायं, कक्षकता, सन्‌ १९१३, 
( ग ) मुनि दर्कंमंशथित्मणी चिपुटी द्वारा संपायित---जारित्र अंबमाका, 
अहमदाबार. 


३८ जेल साहित्य का जृद्दद्‌ इतिहास 


स्वयंभू व्याकरण : 
दिगम्बर महाकवि स्वयंभू ने किसी अपश्रेद् व्याकरण की रचना की थी, यह 
उनके रचे हुए. 'फ्ठमचरिय' महाकाव्य के निम्नोक्त उल्लेख से मादूम होता है : 


तावशिय सच्छंदों भमइ अव््मंप्त-मश-मायंगों । 
जाव ण मयंमु-बायरण-अंकुसों पढइ॥ 
यह स्वयंभूब्याकरण' उपलब्ध नहीं है। इसका नाम क्‍या था यह भा 
मालूम नहीं । 


सिद्हेमचन्द्रधव्दानुशासन-प्राकृतण्याकरण : 

आचार्य देमनन्द्रसूरि (सन्‌ १०८८ से ११७२ ) ने व्याकरण, साहित्य, 
अछेकार, हन्द, काश आदि कई शास्त्रों का निम्ताण किया हँ। इनको विविध 
दिययों के सबागपूण शारदा के लिमाला के रूप में प्रसद्धि ४। इमीडिये तो इसके 
समस्त साहित का अभ्यास परिशीच्न करनेबाला सब्शाख्थचेता होने की बोस्यता 
प्रा कर सकता ह2ै। इनदज 'प्राकुसब्याकरण' पंसडडमचन्द्रशब्दानुशामन' 
का आटवों अध्याय ८। मिद्धराज को आरवे करने से और देमचन्द्ररवत 
होने से इसे 'सिद्धदेमचन्ट्रगब्टानुशासन कड़ा गया है | 

आचार्य हमचत्द्रसूरि ने प्राचीन प्रकृत व्याकरणवाद्यय का अवलोकन करके 
और देशी धातु प्रयोगी का पास्वादेशों में संग्रह करके प्राकृत सापषाओं के अति 
बिस्तून और सर्बोत्कूष्ट ज्याकाण की रचना की ६। यह रचना अपने युग के 


( के ) ढा* भार, पिशर--] [७॥॥8०)०वातक्षह (विक्याव8॥: वैरला 

गिक्का।।.. अक्रीतवीला... [ अतेतान.. वाछशाइटलोब्रापीफ 

मैपिप्क्षक जे, ) [[क्षए 3877, शातवे फलों ( फ्रैश्क हएए- 

ब्पाए बाते िविपा शा प्राएएत ), क्री, 880 ( | रि०्रातकत्च 

807! [६ ) 

( स्व ) कुमारपाफ-चरित के परिशिष्ट के रूप में--8, ६, 7', & 
( ९ ), बंबई, सन्‌ १९००, 

(गा) पूजा, सन्‌ १९१५८, १९३६. 

( घ ) दछोचंद पीताबरदास, मीयागाम, वि० सं० १९६१ ८ गुजराती 
समनुवादसहित ). 

(७ ) हिस्दी वध्यास्थाप्दित--जेस दिवाकर दिध्यज्योति कार्यालय, 
ब्यायर, द्रि० स्ं० २०२०, 


अ्याकरण | 


ग्राकृत भाषा के व्याकरण और साहित्यिक प्रवाह को लक्ष्य में रखकर हो की है | 
आचाय॑ ने 'प्राकृत' शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए बताया है कि जिसकी प्रकृति 
संस्कृत है उससे उत्पन्न व आगत प्राकृत है। इससे यह सिद्ध नहीं होता कि 
संस्कृत में से प्राकृत का अवतार हुआ । यहाँ आचाये का अभिप्राय यह है कि 
संस्कृत के रूपो को आदश मानकर प्राकृत शब्दों का अनुशासन किया गया है। 
तान्पर्य यह है कि संस्कृत की अनुकूलता के लिये प्रकृति को लेकर प्राकृत मापा के 
आदेशों की सिद्धि की गई है। 


प्राकृत वैयाकरणों की पाश्वात्य और पौरस्त्य इन दो शाखाओं में आचार्य 
हेमचन्र पाश्चात्य शाखा के गणमान्य विद्वान्‌ हैं। इस शाला के प्रार्चीन वैयाकरण 
चण्ट आदि की परंपरा का अनुसरण करते हुए. आचार्य दँमयंद्रसूरि के 
प्राकृतब्याकरण' में चार पाद हैं। प्रथम पाद के २७१ सूत्रों में संधि, व्यक्ष- 
नाल शब्द, अनुखार, लिंग, त्रिसग, स्वस््यत्यय और वज्यक्ञनव्यत्यय-हनका 
क्रमशः निरूपण किया गया ट। द्वितीय पाद के २१८ सूत्रों में संयुक्त व्यज्षनों के 
विपरिवर्तन, समीकरण, स्वरभन्ति, वर्णविपर्यय, शब्दादेश, तद्धित, निपात 
और अव्ययों का वर्णन है। तृतीय पाद के १८२ सन्नी में कारक-विभक्तियों तथा 
क्रिया-रचना से संत्रधित नियम बनाये गये हैं। चौथे पाद में ४४८ यूत्र हैं, जिनमे 
से प्रथम २५८९ सूत्रों में धात्वादेश और शेष यत्रों में क्रमशः शौरसेनी के २६० 
से २८६ यूत्र, मागघी के २८७ से २०२, पैशाची के ३०३ से १२४, चूलिका- 
पैशाची के ३२५ से १२८ और फिर अपम्रंश के २२९ से ४४६ यूत्र हैं। अंत के 
समामि-सूचक दो सूत्रों (४४७ और ४४८ ) में यह कहा गया है कि प्राकृतों में 
उन्क् लक्षणों का व्यत्यय भी पाया जाता है तथा जो बात यहाँ नहीं बताई गई 
हैं वह 'मंस्कृतवत्‌' सिद्ध समझनी चाहिये। 


आचार्य देमचंद्रसूरि ने आगम आदि ( जो अर्धभागधी भाषा मे रे गये 
है) साहित्य की लक्ष्य में रखकर तृतीय सूत्र व अन्य अनेक यूर्जों की बृत्ति में 
'आप प्राकृत' का उल्लेख किया है और उसके उदाहरण मी दिये हैं किन्नु वे बहुत 
ही अल्प प्रमाण में हैं। कश्वित , केचित्‌ , अन्ये आदि शब्दप्रयोगों से माद्म 
होता है कि आपने से पहले के व्याकरणों से भी सामग्री ली है। मांगधी का 
विवेचन करते हुए. कहा है कि अधमागधी में पुंस्छिंग कर्ता के लिये एक बचन में 
'आ' के स्थान में 'ए! कार हो जाता है। ( वस्तुत: यह नियम मागधी भाषा के 
लिये लागू होता है। ) अपम्रंश भाषा का यहाँ विस्तृत विवेचन है। ऐसा विजे- 
चन इतनी पूणता से कोई मी नहीं कर पाया है। अपन्रंश के अनेक अशात 


हा] अमन साहित्य का श्हदद्‌ इतिहास 


प्रश्यों से शंगार, वैराम्य और नीतिविक्यक पूरे फ्य उद्धृत किये गये हैं खिनसे 
उस कारू तक के अपमंश सादिस्य का अनुमान किया जा सकता है। 

आचार्य हेमबंद्र के बाद में दोनेवाले जिविक्रम, भतसागर, शुभचंद्र आदि 
वैबाक़रणों के प्राकृत व्याकरण मिलते हैं, परंतु ये सब रचना-दौली व विषय की 
अपेशा ने हेगचंद्र से आगे नहीं यद सके । 

डा० पिशल में वर्षों तक प्राकृत मापा का अच्ययन कर और प्राकृत भाषा 
के तसदूविषयक सैकड़ों प्रन्‍्थों का अवलोकन, अध्ययन व परिशीर्न करके प्राकृत 
आधाओं का व्याकरण तैयार किया है। भीमती डोल्ची नित्ति ने ',९७ 
(क्बातफक्वाए005 र/07॥5' में प्राकृत माषाओं का पर्वात परिशीलन 
करके आशोचनात्मक ग्रस्थ र्स्या है। आज की वैज्ञानिक रृष्टि से ऐसी आो- 
खनाएं, अनियार्थ एवं अत्यन्त उपयोगी हैं परतु वैयाकरणों ने अपने समय की 
अरूप सामग्री की मर्यादा में अपने युग की दृष्टि को ध्यान में रजकर अनेक 
शब्द प्रयोगों का संग्रह कर के व्यकरणों का निर्माण किया हैँ, यद नहीं भूलना 
आहिये ! 


सिद्धदेमचग्ट्रशम्दानुशासन ( प्राकृतत्याकरण )-श्रत्ति 

आचाय॑ देमचंद्रसुरि ने अपने 'प्राक्ृमतव्याकरण' पर तस्वप्रकाशिका! 
नामक सुप्रोध दृत्ति ( बृददूइनि ) की रचना की है| इसमे अनेक प्न्थों से उदा 
हरण दिये गये £। यह ब्रत्ति मूल के साथ प्रकाशित हुई है । 


इंमदीपिका ( प्राकृतज्ञकि-दीपिका ) : 

पद्धदमचन्द्रशब्दानुशासन' के ८यें अध्याय पर १००० इलॉक प्रमाण 
हुम्दीपिका' अपर नाम 'प्राकृतनि-दीपिका' की रचना द्वितीय हरिमद्र्सूरि 
ने की है। यह प्रग्थ अनुपलब्ध है | 
दीपिका : 

'सिद्हेमचन््रशब्दामुशासन' के ८ थे अध्याय पर जिनसागरसरि ने ६७०० 
इहाकात्मक दीपिफा' नामक बृत्ति की रखना की है | 


आकृतदीपिका : 


आचार्य इरिप्रभयूरि ने 'सिद्धहेमशब्दनुशासन' व्याकरण के अष्टमाध्याय 
में आये हुए उदाइरणों की व्युत्पति सूत्रों के निर्देशपूयंक बताई है। इसको २७ 


हा पृ 


पत्रों की प्रति अहमदाबाद के लाल्माई दलबतभाई भारतीय संस्कृति [क्धॉमन्दिर 
के संग्रह में विशमान है ! 
आचार्य इरिप्रभूरि के समय और गुरु के विषय में कुछ बाभने में नहीं 
आया। इन्होंने अन्त में शान्तिप्रमदूरि के संप्रदाय में होने का उख्केखश इस 
प्रकार किया है: 
इति भीद्धरिम्रभसूरिविरलितायां प्राकतदीपिकायां चतुर्थ: पादः 
'समाप्तः 
मन्दमतिविनेयवोधदतो: भ्ीझ्षाम्तिप्रससूरिसंप्रदायात्‌ । 
अस्यां बहुरूपसिद्वों विदधे सूरिदरिप्रभः प्रयह्संमू | 
हैसप्राकृतद 'ठिका : 


पंदिद्ध्रेमशब्दानुशासन' के ८ थे अध्याय पर आचार्य सौमाग्यशागर के 
शिप्य उदयसीभाग्यगणि ने 'हैप्नप्राकृतंदुंदिका' अपरनाभ 'व्युत्पत्ति-दीपिका' 
नामक बृूनि की रचना वि० सं० १५११ में की है ।! 
प्राकृतप्रवोध ( प्राकृतबृत्तिदु ढिका ) : 

'पमिडहेसशब्दानुशासन' के ८ ये अध्याय पर मलेघारी उपाध्याथ मरचन्द्र- 
यरि ने अवचूरिरूप ग्रस्थ की रखना की है। इसके अन्त में उन्होंने प्रत्थ-मिर्माण 
का हेतु इस प्रकार बतलाया है: 

मानाविधैविधुरितां. पिजुधे: . संवुद्ध्या 
सा रूपसिंद्धिमेखिलामबोक्य शछिध्येः । 

अञ्यर्थितो मुनिरनुण्झितसं प्रदाय--- 
सारम्भमेनसकरोश्नरचस्द्रसाशा || 

इस ग्रन्थ में तत्त्प्रकाशिका' ( वृहदबंत्ति ) में निर्टिष्ट उदादरणों की सूज- 
पूर्वक साधनिका की गई है। "न्यायकंदली' की टीका में राणशेलरसूरि मे इस 
ग्रन्थ का उल्लेस्य किया है। इसे प्रन्य कौ हस्तलिखित प्रेतियाँ अहमदायाद के 
छांखभाई टरलूपतमाई मारतीय संस्कृति विदासान्दिर में हैं। 
प्राकृरब्याकृति ( पदच्चविवृति ) : 

आचार्य विजयराजेन्रसूरि ने आचार्य हेमसन्द्र के सूर्ची को श्वोपश सोदाइरण 
शृत्ति को पद्म में अथित कर उसका 'प्राकृतब्यारृति' नाम रखा है | 


१. यह दृसि सीमसिंद माजेक, बस्वई से प्रकाशित हुई है । 


रे जन साहित्य का छृददद इतिहास 


यह 'वप्राकृतव्याकृति' आचार्य विजयराजेन्रसूरि-निर्मित मइहाकाय सप्त- 
मागात्मक 'अमभिषानराजैन्द्र' नामक कोश के प्रथम भाग के प्रारम्भ में 
प्रकाशित हैं | 


दोधकवृक्ति : 

पमद्धरेमशन्दानुशासन! के ८ थे अध्याय के चतुथ पाद में जो 'अपन्रंश- 
व्याकरण! विभाग है. उसके सूत्रों की बृहददृत्ति में उदाहस्णरूप जो दोग्धक- 
दोधक-दूहें दिये गये हैं उस पर यह बृत्ति है।' 
ईमदोघकार्थ : 

पृड्हे मशब्दानुशासन के ८ बे अध्याय के अपम्रंश-व्याकरण' के सत्रों 
की 'बृहदूवू लि! में जो 'दृष्! रूप उदाइरण दिये गये है उनके अर्थों का स्पष्टी- 
करण इस अन्य में है। 'जैन ग्रन्यावली' प्ृ० ३०१ में इसकी १३ पत्रों की हस्त 
लिखित प्रति होने का उस्ट्टेग्ब है। 


प्राकृत-दाध्दानुशासन : 

प्राकृतशब्दानुशासन! के कर्ता अविक्रम नामक विद्वान हैं। इस्होंने मंगत्म- 
खरण में थीर कौ नमस्कार किया ट और 'धबला' के कर्ता वीरसेन और जिनसेन 
आदि आचार्यों का स्मरण किया है, इससे मादूम होता है कि ये दिगंबर जैन थे | 
इन्होने प्रिय अहज्ल॒न्दि के पास बैठकर जैन शा्खों का अध्ययन किया था | 
इन्होंने खुद की सुकविरूप में उल्लिम्बिन किया है परन्तु इनके किसी काव्यग्रन्थ 
का अमी तक पता नहीं लगा है। हाँ, इस 'प्राकृतब्याकरण' के यूत्रों को इन्हराने 
पद्मों सें अधित किया है जिससे इनके कबिल की सूचना मिलती है । 

बिद्ठानों ने जिविक्रम का समय ईसा की १३वीं छझताब्दी माना हैं। 
इन्होंने साधारणतया आचाये हेमचन्द्र के प्राकृतब्याकरण' का ही अनुसरण 
किया है। इन्होंने भों आचार्य इेमचन्द्र के समान आप प्राकृत का उल्लेर 
किया है परन्तु आप और देश्य रूद़ होने के कारण ख्वतंत्र हैं, इसलिये उनके 
व्याकरण फी जरूरत नहीं हे, साहित्य में ब्यवद्वत प्रयोगों द्वारा ही उनका शान हो 


३, बह भाग जेस इवेतोबर समस्तसंधघ, श्तछाम से कि सं० १९७० में 
प्रकाशित हुआ है ! 


२. बह देमचअत्द्राचार्य जैन सभा, पाटन से प्रदाजित है। 


व्याकरण ५ हे 


सकता है। जो शब्द साध्यमान ओर सिद्ध संल्कृत हैं उनके विषय में हो हृस 
व्याकरण में प्राकृत के नियम दिये गये हैं। 

प्रस्तुत व्याकरण में तीन अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय के चार-चार पाद हैं। 
प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय और वृतीय अध्याय के प्रथम पाद में प्राकृत 
का विवेचन है । तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद में शोरसेनी ( सूत्र १ से २६ ), 
मागधी (२७ से ४२ ), पैशाची (४३ से ६३ ) और चूलिका-पैशाची ( ६४ 
से ६७ ) के नियम बताये गये हैं। तीसरे और चोथे पाद में अपक्रंश का 
विवेचन है। अपश्रृंश के उदाहरणों की अपेक्षा से आचाये हेमचंद्रयूरि से हसमें 
कुछ मीलिकता दिखाई देती है| 


प्राकृतशब्दानुशासन-वृत्ति : 
त्रिविक्रम ने अपने 'प्राकृतशब्दानुशासन' पर स्वोपज्ञ वृत्ति की रचना की 
है | प्राकृत रुर्पी के विवेचन में इन्होंने आचाय हेमचन्द्र का आधार छिया है। 


प्राकृत-पद्मज्याकरण : 
प्रस्तुत ग्रस्थ का वास्तविक नाम और कर्ता का नाम अज्ञात है। यह अपू्ण 
रूप में उपलब्ध है, जिसमें केबल ४२७ श्छोक हैं। इस ग्रंथ, का आरंभ इस 
प्रकार है; 
संस्कृतस्थ विपयेस्त संस्कारगुणवर्जितम्‌ । 
विज्ञयं प्राकृतं तत्‌ तु [ यद्‌ ] नानावस्थान्तरम्‌ ॥ १ ॥ 
समानहाब्दं विश्र्ट देशीगतमिति श्रिधा | 
सौरसेन्यं च मागध्यं पेशाच्यं चापश्लंज्षिकम | २॥ 
देशीगतं चतुर्थति तदग्रे.. कथयिष्यते । 


ओदायबिन्चामणि : 
'ओदार्यचिन्तामणि! नामक प्राकृत व्याकरण के कर्ता का नाम है श्रतसागर । 
ये दिगंबर जैन मुनि थे जो मूलसंघर, सरस्वतीगचन्छ, बलात्कारगण में हुए । 


१. जीवराज ग्रंथमाछा, सोझापुर से सन्‌ १०५४ में यह ग्रंथ सुसंपादित होकर 
प्रकाशित हुना है । 

२. इस अंथको ६ पत्रों की प्रति अहमदाबाद के कछारभाई वरूपतभाई भारतीय 
संस्कृति विशामंदिर के संग्रह में है जो कगभग १७० दीं झताव्दी में लिखी 
गई है । 


छू जैन साहित्य का दृहत्‌ इंलिंदास 


इसके गुरु का नाम फ्यामन्दी था और मल्लिमृका मामक भुनि इनके शुभमाई 
थे। ये कट्टर दिगंबर थे, ऐसा इनके प्रो के विकेविम से फ्त होता है। इन्होंने 
आई प्रंधी की रखना की है। इसकी रखित 'घटप्राश्त-टीफा' ओर 'यवाश्तिटक- 
अख्िका' में इन्होंने स्वयं का परिचय 'धमयमायायक्रवर्ती, कलछिकालगौतम, 
कह्िकारसभंश्,, तार्किकशिरोंमणि, नमनवतिभाटिपिजेता, परागमप्रषीण, व्याकरण- 
कमरूमारतव्ड' विशेकर्तों से दिया है । 

ओऔदारयचित्तामणि व्याकरण की रचना इन्होंने वि० सं» १५७९ में की 
है। इसमें प्रकृतमापाविषयक ठ: अध्याय हैं। यह आचार्य हैमयन्द्र के 'प्राकृत- 
व्याकरण” और श्रिविक्रम के 'प्राकृतशब्दानुशासन' से बढ़ा है। इस्हैमे आचार्य 
देमचंद्र के व्याकरण का ही अनुसरण किया है | 

इस व्याकरण की जो हम्तीलखित प्रति प्राम हुई है यह अपूर्ण है।!' इसलिये 
इसके विषय में विशेष कहां नहीं शा सकती । 

इनके अन्य प्रत्थ इस प्रकार हैं : 

१. बतकथाकोश, २. भुतसंग्रपूजा, ३. जिनसहखनामटीका, ४. तत्वत्रय- 
प्रकाशिका, ५. तस्थार्थयूत्र-शनि, ६. महाभियेक टीका, ७. यदाम्तिशकन्द्रिका | 


चिन्तामणि-उवाकरण : 


बिस्तामणि व्याकरण' के कर्ता शुभचंद्रसूरि दिगम्धरीय मूलर्सघ, सरखतो- 
मच्छ और अस्वात्कारगण के भद्टाग्क थे। ये ग्रिजयकीति के शिष्य थे। इनकों 
प्रेषिद्यवियाधर और पह्मापासक्रततों को पदकियाँ प्राप्त थीं। इन्होंने साहित्य 
के विविध विययों का अध्ययन किया था। 

इनके रचित जिन्तामणिब्याकरण' मे प्राकृत-मापाविषयक चार-चार 
पादयुक्त तीम अध्याय हूँ। कुछ मिलाकर १२२४ सूत्र हैं। यह व्याकरण आचार्य 
हेमचंद्र के 'प्राकृतव्याकरण' का अमुभरण करता है। इसकी रचमा जि० सं० 
का हुई है। 'पाण्डयपुराण' की प्रशरिति में इस व्याकरण का उल्लेख इस 
प्रकार है; 


कर. 


यो5हूत सदृव्याक्रणं चिन्तामणिनामधेयम्‌। 


१. था प्रँंच तीन भश्याथों में विजागापहस से प्रकाक्ित हुआ है : दैखिए--- 
सैद्याक 5 0 पशवतेब्रारैबत (पशात पहला १९ // 7 /॥ 
फतवा, 70. 52-53, 


प्रधाला्ल कक 


खिन्तासणि-व्याकरण वूत्ति 

(किताममिव्याकरणा पर आजार्य झ्ञामच॑ंद्र में ओपह शृशिकी रखना 
की है। 

इस व्याफरण-स्थ के अल्यया इन्होंने अन्य सअमेक प्रर्थों की भी रचमभा 
की हैं। 


छअर्घमागधी-स्याकरण : 

'अधंमागभी व्याकरण” की सूजयड़ रखना जि० सं० १९९५ के आसपास 
शतायधानी मुनि रत्मचन्द्रजी ( स्थानकबासी ) ने की है। मुनि भी मे इस पर 
स्वोपश वृत्ति भी बनाई है | 


प्राकृत-पाठमाला : 


उपयुक्त मुनि रस्नचन्द्रजी ने 'प्राकृत-पाठमाला' नामक ग्रंथ की रचना प्राकृत 
भाषा के विद्यार्थियों के लिये की है। यह कृति भी छप चुकी है । 


कर्णाटक-हब्दानुशासन : 

दिगम्बर जैन मुनि अकलंक ने 'कर्णाटकशब्दानुशासन' नामक कंन्नड़ 
भाषा के व्याकरण की रचना शक्र सं० १५२६ ( वि० सं० १६६१ ) में 
संस्कृत में की है| इस व्याकरण में ५९२ सत्र हैं।' 

नागवर्म ने जिस 'कर्णाटकभूपण' व्याकरण की रचना की है उससे यह 
व्याकरण बढ़ा हैं ओर 'शब्दमणिदपण” नामक व्याकरण से इसमें अधिक विध्य 
हैं। इसलिए यह सर्वोत्तम व्याकरण माना जाता हैं। 

मुनि अकलक ने इसमें अपने गुरु का परिचय दिया है। इसमें इन्होंने चार 
कीर्ति के लिये अनेक विशेषणों! का प्रयोग किया है। 'कर्माटक शब्दानुशासन! 
पर किसी ने 'भाषामझरी' नामक घृत्ति छिली है तथा 'मझरीमकरन्‍न्द' नामक 
विवरण भी लिखा है | 
१. विशेष परिचय के किप्‌ देखिए---हा० ए० पुम० डपाध्ये का रेख : 

2. 3. 0. की, 3., ५०, जू।], ७७, 40-82. 
२. यह ग्रम्ष मेहरचन्द रछसमणदाल मे क्ाहोर से सन्‌ १९३८ में प्रकाशित 

किया है । 

है, “लमेकान्त' वर्द ), किरण ६-७, पू० देईै५. 


कई पैन साहित्य का शद्दद्‌ इविहास 
पारसीक-माषानुझासन : 

धारसीकभापानुशासन' अशथांत्‌ फारसी भाषा के व्याकरण की रचना 
मदनपाछ ठक्कुर के पृत्र विक्रमसिहने की है। संस्कृत भाषा में रचे हुए इस 
स्याकरण में पॉच अध्याय हैं। विक्रमसिंह आचार्य आनन्दसूरि के भक्त शिष्य 
थे। इसकी एक हस्तलिग्वित प्रति पञ्माव के किसी भंडार में है । 
फारसी-घातुरूपावली : 


किसी अशात विद्वान ने 'फारसी-घातुरूपावली' नामक ग्रंथ की रचना को 
है, जिसकी १९ यीं दाती में लिखी गई ७ पन्नों की हस्तलिग्वित प्रति छाच्माई 
दरपतभाई भारतीय संस्कृति विद्यामन्दिर, अहमदाबाद में है । 


॥, है (&080206 एाी #पापतलाफॉक 9 ६6 रिप्रशुंक0 रें४0 
ठ7व875, ह।. |, 


दूसरा प्रकरण 


कीश 


कोश भी व्याकणा-शाम्त्र की ही भांति भाषा-शाखर का एक महत्त्वपूर्ण अंग 
है। व्याकरण केवल यौगिक झन्दों की सिद्धि करता है, छेकिन रूह और योगरूद 
शब्दों के लिये तो कोश का ही आश्रय लेना पड़ता है। 


वैदिक काल से ही कोश का शान और महत्व स्वीकृत है, यह 'निषण्ठु- 
कोंश' से ज्ञान होता है। वेद के 'निरक्त'कार यास्क्र मुनि के सम्मुख 'निषण्डु' 
के पांच संग्रह थे। इनमें से प्रथम के तीन संग्रहों में एक अथवा भिन्न-भिन्न 
शब्दों का संग्रह था चीये में कठिन शब्द और पॉचमे में वेद के भिन्न-मित् 
बताओ का वर्गीकरण था । “निमण्दु-कोश' बाद में बननेंबाले लौकिक 
शब्दकोशों से अलगसा जान पढ़ता हैं। “निषण्ट' में विशेष रूप से बेद 
आदि 'संद्विता! ग्रंथों के अस्पष्ट अथों को समझाने का प्रयत्न किया गया हैं 
अर्थात 'निघण्द-कोश' वैदिक ग्रंथों के विपय की चर्चा से मर्यादित है, जबकि 
लौकिक कोश विविध वाडमय के सब विपयों के नाम, अव्यय और लिंग का 
बोध कराते हुए शब्दों के अर्थों को समझाने- बाला व्यापक झब्दभंडार प्रस्तुत 
करता है। 

'निघ्रण्ठु-काश' के बाद यास्क के 'निरक्त! मे विशिष्ट शब्दों का संग्रह है 
और उसके बाद पाणिनि के “अष्टाघ्यायी' में योगिक शब्दों का विशाल समूह 
कोश की सर्माद्धि का विकास करता दुआ जान पड़ता है। 

पाणिनि के समय तक के सब्र कोश-गंथ गद्य में प्राम इते हैं परंतु बाद के 
टोकिक कोशों की अनुष्दप्‌, आया आदि छंदों में प्॑यमय रचनाएँ, प्रात 
होती हैं । 

कोश में मुख्यतया दो पद्धतियाँ दिखाई पढ़ती हैं: एकाथक कोश और 
अनेकार्थक कोश | पहला प्रकार एक अर्थ के अनेक शब्दों का तूचन करता हैं | 

प्राचीन कोशकारों में कात्यायन की 'नाममाला', वाचस्पति का 'शब्दार्णव', 
विक्रमादित्य का 'संसारावत्त', व्याड़ि का 'उत्पलिनी', भागुरि का 'जिकाण्ड', 


क्ड जेब सादित्य का हृद्द्‌ हाशहास 


अन्चन्तरिं का निषण्द! आदि के नाम प्रसिद हैं। इनमें से कई कोद-ग्रंथ 
अप्राप्य हैं। 

उपलब्ध कोशों में अमरतिह के 'अमर-कोश' ने अच्छी ख्याति प्राप्त 
की है। इसके बाद आचार्य ईमचंद्र आदि के कोशों का ठीक-ठीक प्रचार हुआ, 
ऐसा काध्यप्रंथों की टीकाओं से माद्रम पढ़ता है । 

प्रस्तुत प्रकरण में बैन ग्रंथकारों के रखे हुए कोदा-ग्र्थों के विषय में विचार 
किया जा रहा हैं! 


चाइयटरछीनाममाला : 

'पाइयरब्टीनाममाला! नामक एकमात्र उपल्ध प्राकृत-कोश की 
रखना करनेयाले प॑ं० घनपाल जैन गृहस्थ विद्वानों में अग्रणी हैं। इन्होंने अपनी 
जझोटी बहन सुलरी के छियगे इस कोश्ा-प्रंथ की रचना वि० मं० १०२९ में की 
है। इसमें २०९ गाथाएं आया छंद में हैं। यह कोश एका्थक शब्दों का 
शोध कराता हैं। इसमें ९९८ प्राकृत दा्दों के पर्याय हिये गये हैं । 

पं० घनपाह जन्‍म से आाह्षण थे। इन्होंने अपने छोटे भाई शोमन मुनि 
के उपदेश से जैन तत््यों फा अध्ययन किया तथा जैन दशन में श्रद्धा उत्पन्न 
होने से अैमत्थ अंगीकार किया | एक पक्के जैन की श्रद्धा से ओर महाकते की 
शैसियत से इम्होंने कई ग्रंथों का प्रणयन किया है। 

घनपाऊ भाराधीश मुम्बराज की रालसमा के सम्मान्य विद्वदवल थे। वे उनको 
“सरस्यती' कहते थे। भोजराज ने इनको राजसभा में 'कूर्नाल्सरस्वती और 
पसिद्धसारस्थतकवीअर' की पदवियाँ देकर सम्मानित किया था। बाद में 
(तिलकमज्जरी' की रखना को बदछने के आदेश से तथा ग्रेथ को जला देने के 
कारण भौजराण के साथ उनका वैमनस्थ हुआ। तब वे साचोर जाकर रहे । 
इसका निर्देशन उनके 'सत्यपुरीयमंडन-महावीरोत्साह' में है । 

आचार्य देमलन्द्र ने 'अभिधानचिन्तामणि' कोश के प्रारंभ में “ब्युस्पसि- 
अंगपाकत:' ऐसा उम्लेख कर घनपाल के कोशप्रथ को प्रमाणभूत बताया 





१. ( ण >) पुहर द्वारा संपादिश होकर सल्‌ १८७५ में प्रदाशित। 
( जा ) भादवभगर से गुराकयंत कशकुमाई द्वारा बि० सं» ३९७३ में 
प्रकाशित । 
(॥) एं७ बेचरदास द्वारा संशोधित होकर बंबई से प्रकाशिय । 


फोश कब. 


है। देमचंद्ररचित दिल्योनाममाला ( स्यणावली ) में मी घनपारू का उस्सेत्व 
है। 'शाक्ुंघर-पद्धति' में घनपाड के कोशविधयक प्चों के उद्धरण मिलते हैं 
और एक टिप्पणी में चनपाछरचित 'नाममाला के १८०० इ्लेक-परिमाण 
होने का उल्छेख किया गया है। इन सब प्रमाणों से मालूम होता है कि घनपाऊ 
ने संस्कृत और देशी शब्शकोश-म्र थो की रचना को होगो, जो भाज तपत्ूण्ध 
नहीं हैं । 

इनके रचित अन्य ग्रंथ इस प्रकार हैं: 

१. तिरूकमऊनरी € संस्कृत गगष्य ), २. भ्रायक्रवेधि ( प्राकृत पथ ), हे. 
ऋषमपतञ्नाशिका ( प्राकृत पद्य ), ४. महावीरध्तुति ( प्रकृत पद्य ), ५, सत्य 
पुरीयमंडन-महावीरोत्साइ ( अपक्रंश पद्म ) ५. शोभमनस्वुति-थेका ( संस्कृत 
गद्य ) | 


धनल5-जयना ममाला ४ 


धनंगय नामक दिगंबर गहस्थ विद्वान ने अपने नाम से 'बनजपनाममात्य! 
नामक एक छोटे से संस्कृतकोश की रचना की है। 
माना जाता है कि कर्ता ने २०० अलुष्ट्रप्‌ श्छोक् ही रखे हैं। किसी 
आड़त्ति में २०३ श्लोक हैं तो कहीं २०५ श्लोक हैं। 
घनम्जय कवि ने इस कोश में एक शब्द से शब्दांतर बनाने की विशिष्ट. पद्धति 
बताई है। जैसे, 'एृथ्दी' वाचक शब्द के आग्रे 'बर' शब्द जोड़ देने से पयत- 
वाची नाम बनता है, 'मनुष्य' वाचक शब्द के आगे 'पति' शब्द ओड देते से 
रूपवाणी नाम बनता है और वृक्ष! वाचक शब्द के आगे 'जर' शब्द जोड़ 
देने से बानरवाची नाम बनता है । 
इस कोश में २०१ वां सकोक इस प्रकार है: 
प्रमाणमकलछछुस्य पृज्यपावृस्य. छक्षणम्‌ । 
द्विसन्धानकवेः. काव्य रत्नव्रयप्रपश्चिमम्‌ ॥ 
इस इलोक में 'द्विसन्धान! कार धनक्षय कवि की प्रशंसा है, इससिए यह 
इलोफ मूल ग्रंथकार का नहीं होगा, ऐसा कुछ विद्वान मानते हैं। पं० महेन्द्र- 


३, जनब्लधनाममाझा, अतेकार्थनाममाक्ा के साथ हिंद्री जनुवाइसदित, चतुर्थ 
आदूसि, हरप्रसाद जेम, वि. सं, १९९९. 


४० जन साहिस्य का दृहद्‌ इतिहास 


कुमार ने इसे मूल्यस्थकार का बताकर घनक्य के समय की पृ्वंसोमा निश्चित 
करने का प्रयत्न किया है| उनके मत से घनझ्य दिगंवराचार्य अकलंक के बाद 
हुए. । 

घनऊ़य कवि के समय के संबंध में विद्वद्वण एकमत नहीं हैं। कोई विद्वान 
इनका समय नीमी, कोई दसम्रीं शताब्दी मानते हैं ।' निश्चित रूप से यह कहा 
जा सकता है कि धनक्य कवि ११ थीं शताब्दी के पूर्व हुए । 

(टिसंबान-गहाकाव्य' के अंतिम प्य की टीका मे टीकाकार ने घनध्जय के 
पिला का नाम बसुदेस, माला का नास श्रीदेवी और गुरु का नाम दशग्थ था, 
ऐसा सूचित किया है| इससे समय नहीं दिया है। 

इतके अन्य प्रस्थ इस प्रकार हैं; ?. अनेकार्थनाममाला, २. राथव- 
पाण्डवीय-द्विसंघान महाकाव्य, हे, विपापहार स्तोक, ४. अनेकार्थनिधण्यु | 


घनठजयलासमाला-भाष्य : 


पिरनशक्षय-साममाला' पर दिगम्बर मुनि अमरकीति ने 'माष्य नाम से रीका 
की रखना की है। टीका में झड्टी के पर्यायों की मंग्या बनाकर व्याकणासूओ के 
प्रमाण देकर उनकी अ्युस्पि बताई है। कहाँ-कर्शी अन्य पर्मायबाजी शब्द 
बढ़ाये भी है । 
अमस्कीरनि के समय के बारे से विचार करने पर ये १४ वीं शताब्दी भे 
हुए ही, ऐसा मादम पढ़ता है। इस नाममाला' के १२२ ये इलोक के भाष्य में 
आशाधर के 'महामितक' का उस्लेध्य मिलता हैँ। आशाधर ने वि० सं० १३०० 
में 'भनगारघमोसल की ग्चना समाम की थी इसलिये अमरकीति इसके बाद 
३. लाधाय प्रभाचइत्र मोर लाचायें वादिराज ( १) थीं शताब्दी ) ने धनमजय 
के द्विमंधान-महाकास्य' का उस्लेख किया है। हससे घनज़य निश्चित रूप से 
११ थी हाताब्दी के पूर्य हुए हैं। जर्हणरचित 'सूक्तमुकाव्ली' में राजशेस्बर- 
कृत धर्नञय को प्रशंसारूप सूक्ति का डस्लेख है | थे राजशेखर 'कास्यमी- 
मांसा' के करता राजबोखर से अभिन्‍न हों। तो घसंअय १० वीं शताब्दी के 
बाद महों हुए, ऐसा कह सकते हैं | 
२, सभाध्य नाममाष्ठा, अमरकीर्तिकृत भाष्य, धमंज़यकृत कनेकार्थमाममाला 
सरीक, शगेक॒र्थ-निषण्टु जोर पुकाक्षरी कोश--भारतीय शानपोट, काशी, 
सब १९५०, 


कोश | 


हुए, यह निश्चित है। इन्होंने 'हेम-नाममाला' का उस्लेख भी किया है। टीका 
के प्रारम्म मे अमरकोर्ति ने कस्यानकीति को नमस्कार किया हैं। शं० १३५० 
में 'जिनयशफलोदय की रखना ढरनेयाले कल्याणकीति से ये अभिन्न हो तो 
अमरकीति ने इस 'भा'य' की रचना निध्चित रूप से बि० सं० १३५० के 
आसपास में की है। 
निम्वण्टसमय : 

कवि धनश्षयरलित 'निधण्टसमय नामक रचना का उल्लेख पजिनरत्नकोंश' 
पृ० २१२ में हैं। यह कृति दो परिल्‍्छेदात्मक बताई राई है, परन्तु ऐसी कोई 
कृति देखने मे नहीं आई । संभवतः यह घनझ्षय की 'अनेकार्थनाममाछा' हो 
अनेकार्थ नाममाला : 

कवि धनक्षय ने 'अनेकार्थनाममास्ट' की रचना की है। इसमें ४६ पद हैं। 
विद्यार्थी को एक शब्द के अनेक अर्थों का ज्ञान हो सके, इस दृष्टि से यह छोटा-मा 
काश बनाया हैं। यह कोश 'चनश्य नाममान्य सभाप्य' के साथ छपा है | 
अनेकार्थनाममाछा टीका : 

कवि धनक्षयक्त 'अनेका्थनामम[ला' पर किसी विद्वान ने टीका रची है| 
यढद़ टीका भी 'धनज्षय नाममाला समाष्य' के साथ छपी है। 
अभिधानचिन्तामणिनाममाला : 

विद्वानों की मान्यता है कि आचार्य हेमचंद्र ने 'सिददेमचन्द्रशन्दमुशासन!' 
के, आद 'काब्यानुशासन' और उसके बाद “अमिधानचिन्तामणिनाममाला'' कोश 
की वि० १३वीं शताब्दी में सवना की है। स्वयं आचार्य हेमचन्द्र ने भी इस कोश 
के आरंभ में स्पष्ट कहा है कि इब्दानुशासन के समस्त अन्ञों की रखना प्रतिष्ठित 
हो जाने के बाद इस कोंश-ग्रंथ की रचना की गई है।' 
१. (के ) महावीर जैन सभा, ख्वं मात, हक-सं० १८१८ ( मूल ). 

( खत) यशोविजय जैन प्रंथमाका, भावनगर, वीर-सं० २४४३६ ( स्वोपक 

शृत्तिसह्वित ). 

(गे) मुक्तिकमछ मैन मोहनमाझा, बढ़ोदा ( रश्नप्रभा इकिसदित ). 

(घ ) देवचंद छालभाई जैन पुस्ककोडार फंड, सूरत, सम्‌ १९४६ (मूल). 

(७ ) नेमि-विज्ञान-अंथमाछा, जहमदाबाव ( मूल-गुजराती जर्थ के साथ ). 
२, प्रणिपस्याइंत: सिदधसाक्रशब्दानुशासनः । 

रूद-बोगिक-मिश्राजां नाम्नां मार्कों सनोस्थहम्‌ ॥१# 

घ्‌ 


हि 


4२ जन साहित्य का हद इतिहास 


देमचढ् ने व्याकरण आन का सांक्रम बनाने के छिये और विद्यार्थियों को 
साया का ज्ञान मुल्म करने के लिये संस्कृत और टेइय भाषा के काझों की रचना 
इस प्रकार दी है ; *. अऑमिधाननचितार्माण सटोक, २. अनेकार्मंग्रद, हे. निघ्रणठु - 
संग्रह और ४, देशीनाममाला ( स्यणावली ) ।' 

आचाये हेमचंद्र ने काश की उपयोगिता बताते हुए कहां हैं कि बुघजन 
बसूत्त और कविस्य की वजिद्वला का कह बलाने है, परन्तु ये टानों शब्दआन के 
बिना सिद्ध नहीं हा सकते । 

पभिधान्िता मणि! की ग्लना सामान्यतः अमरकोश' के अनुसार ही 
की गई है। यह कोश रूद, यौगिक और मिश्र एकाक वाब्दों का संग्रह है । 
इसमें छः काहो वी योजना इस प्रकार की गई है : 

प्रथम देबाधिदेवकाद से ८6 इलोक है, जिनसे चोबीस सीकर, उसके 
अतिदाय आदि के नाम दिये रये हैं। 

द्वितीय देवकाड से २०० उठीक है। इसमें देखो, उनकी वस्तुओं और नंगा 
के वाम ई। ह 

तुतीय सल्येकेड में ७४१७ इलाके /। इसमें मनाया और उनके व्या- 
2 आजेयाडे पदार्थों के नाम 4 । 

चतुथ हि पेककाड से ४ 72३ छीक ४। इसमे पश, पर्नी, गत, बनर्म्पा।, 
खनिज आदि के मास है। 

पश्चम नासकफा हे मे *+ फोक है। इसमे सरकयातियों के नाम है |! 

केठे साधारणकाद भे १कट इटाक हैं, जिनमे ध्वनि, सुगंध और सामान्य 
पदायों के नाम हैं । 

प्रन्थ में खुद मिलाकर १५७४१ इलोक #8 । 

हैमचन्द ने इस काश की रचना मे वाचस्पति, हलायुब, अमर, यादव: 
प्रकाश, वैजयन्ती ने इ्लोक और काह्य का प्रमाण दिया है। 'अमर कोश के | 
इलीक इसमे प्रथित £ै। 
९. पृकाथानेकार्था देश्या निधण्ट हृसि स सत्यार: | 

विहिताओ नामकोशा भुवि कवितानव्यपाध्याया: ॥ 

- प्रभावक अरित, देमचजजसूरि प्रबन्ध, इ्ोक ८३३. 
२. वक्‍त्रव भ्र कबित्य च विद्त्ताया: फरूं दिदु: । 
हाब्रज्ञानारते सख्त हृयमप्युपपणते ॥ 





काश <८्ड 


हमचन््ध ने शब्दों के तोन विभाग बताये हैं: १. रूह, २. यौगिक और ३. 
मिश्र ! रूद्ध की ब्युत्प्ति नहीं होतो । योग अर्थात्‌ युग, किया ओर सम्बन्ध से जो 
सिद्ध हो सके | जो रूढ़ मो हो और यौगिक भा हो उसे मिश्र कहते हैं। 


मर काश' से यह कोश शब्दसंस्थ्या में डेढ़ा है। अमर-कोश में 
झब्दों के साथ थ्िंग का निर्देश किया गया है परस्तु आचार्य हमचन्‍द्र ने अपने 
काश से शिंग का उल्लेख ने करके स्वतस्त्र 'डिगानुशासन' की रचना की है! 


ह्मननद्सूरि ने इस काश में मात्र पर्यायवा्ी झाल्दों का ही संकछन नहीं 
किया, अपितु इसमें भाषासम्बन्धी महत्त्वपूर्ण सामग्री भी संकलित है। इससे 
आधिक से अधिक शब्द दिये हैं और नवीन तथा प्राचीन शब्दों का समस्त 
भी कया हे । 

आलाये ने समान झब्टयोग से अनेक पर्वायवाली शब्द बनाने का विचान 
भी किया हैं, परन्तु इस विधान के अनुसार उन्हीं शब्दों को ग्रहण किया है जो 
कांव संप्रदाय द्वारा प्रचित और प्रयुक्त हो। कवियों द्वारा अप्युक और 
अधान्य गक्दी के ग्रहण से अपनी कति को बचा लिया € | 


भाधा की दृष्टि से यह कॉत बदुमृल्य है। इसमें प्राइत, अपश्रंश और 
टयो भाषाओं के शब्दों का पूणत: प्रभाव दिखाई देता है। इस इष्टि से आचार्य 
ने कई सबीन शब्दी की अपना कर अपनी कृति को समृद्ध बनाया है । 

ये विशेषनाएं अन्य कोशों में देखने में नहीं आती । 


अभिधाननजिन्तामणि-वुत्ति 


अमभिषाननजिस्तामाणां कोश पर आचाये इमचद्ध ने स्वोपश बनि का 
सना की है, जिसका 'तत्यामिधायिनों कहां गया है। शिपा उन्केस्ण से 
अतिग्कि शब्दों के संग्राहक हठाक इस प्रकार हैं: १ कांड में २, २ कांद मे 
८९, ॥ कांड में ६३, ४ कांह मे ८१, » काड में २, और ६ काह में ८-- 
इस प्रकार कुल मिल्शाकर २०४ इडोकों का परिशिष्ट-पत्र है। मूठ १०४१ इलोका 
में २०४ मिलने से पूरी संख्या १७४५ होती है | कूल के साथ इस ग्न्‍्य का 
इलाक परिमाण करीत्र साढ़े आठ हजार दोता है । 

ब्याडि का कोई शब्दकाश आचार्य देमचन्द्र के सामने था, जिसमें से उन्होंने 
कई प्रमाण ठद्घ्रत किये हैं | 
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इस स्वोपश वृत्ति में ५६ ग्न्थकारों और ३१ अन्थों का उल्लेख है। बहाँ 
पूर्व के कोशकारों से उनका मतमेद है वहीं आचार्य हेमचनद्रसूरि ने अन्य अन्यों 
और अन्‍्यकारों के नाम उद्धृत करके अपने मतमेद का स्पष्टीकरण किया है । 
अभिषानभिंतामणि-टीका : 

मुनि कुशलसागर ने “अभिषानब्िन्ता्मणि' कोश पर टीका की रचना 
की है। 
अ्भिधानचिन्तामणि-सारोद्धार : 

स्वग्तरगक्छीय शानविमल के शिष्य वलमगणि ने बि० सं० १६६७ में 
'प्रभिधानचिसतामणि' पर 'सारोदार नामक टोका की रचना की है। इसको 
शायद 'दुर्रपदप्रबोध' नाम भी दिया गया हो ऐसा मादम होता है | 
अभिषानचिम्तामणि-टीका : 

अभिषानचिन्तामणि पर मुनि साधुरत ने भी एक टीका रची ६ । 
अभिषानबिंतासणि-व्यु्पक्तिरत्ताकर : 

अनल्गब्छीय विनयनेद्र वाचक के शिपध्य मुनि देवसागर नें बि० मसं० 
१६८६ में 'हैमीनाममाला' अर्थात्‌ अभिधानचिन्तमणि!ं कोश पर “्युत्यक्ति- 
ग्ल्नाकर नामक कृलिग्रध की रचना की है, जिसकी १२ 5इलकों की अन्तिम 
प्रश्म्ति प्रकाशित है ।' 

मुनि देखसागर ने तथा आचार्य कम्याणसागरसूरि ने दात्ुजय पर सं० 
१६७६ में तथा सं० १६८३ में प्रतिष्ठित किये गये श्री अ्रेयांसजिनप्रासाद और 
श्री खन्द्रप्रमश्चिनप्रासाद की प्रशस्तियोँ रची हैं। इनकी हम्सलिग्बित प्रतियाँ 
जैसलमेर के शञान-मंदार में हैं । 
क्षमिधानचिस्ताम णि-अबचुरि 


किसी अशात नामा जैन मुनि ने अभमिघान जिन्तामणि कोश पर ४००० कोफ- 
प्रमाण 'भबचूरि' को रखना की है, जिसकी दस्तलिशखित प्रति पाटन के भंहार 
में है। इसका उल्लेख 'जैन ग्रन्थावटी' १० ३१० में है 
अभिधानबिम्तासणि-रत्नप्रमा : 


थे रू ढ 
पं० बासुदेवराण जनादन कदोलीकर ने अभिभानलिन्तामणि कोश पर 
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१. वेलिए--जेसकमेर जैम -मांडाशारीय प्रस्थानां सूचीपत्रणः ( बबोदा, सन्‌ 
प९१३ ) पू७० ६१. 
२. पपिप्राफिणा इण्डिका, २, ६३, ६९, ६८, ७१. 


हि 


कोश ढ्ज्‌ 


पत्ञप्रमा' माम मे टीका की रचना की है। इसमें कईी-कर्दों संस्कृत शब्दों 
के गुजराती अर्थ भी दिये हैं। 
अभिधानचिन्तामणि-बीजक : 
अमिधानचित्तामणिनाममाल-बीजक' नाम से तीन मुनियों की रचनाएँ 
उपसब्ध द्ोती हैं। बीजों में कोश की विस्तृत विषय-सूची दो गई हैं | 
अभिधानचिन्तामणिनाममास्य-प्रती का बली 
इस नाम की एक हम्तलिखित प्रति भांडारकर ओरियल्टल रिसर्च 
इन्स्टोट्यूट, पूना में है। इसके कर्ता का नौम इसमें नहीं है। 
अनेकार्थसंप्रह 
आचार्य हेमचन्द्रसरि ने अनेकार्थ-संग्रह' नामक कोशग्रल्थ की रचना 
विक्रमीय १३ वीं शताब्टी में की है। इस कोश में एक शब्द के अनेक अथ 
दिये गये है | 
इस ग्रंथ मे सात कोड हैं। १. एकस्वरकांद में १६, रे. द्विस्व॒रकांड में 
३, जिस्बरकांड़ में ७६६, ४. चतुःस्वसकांड में २४३, ५- पंश्मस्पर- 
काई में ४८, ६. पटस्वरकांड से ५, ७. अन्ययकांड में ६०--हस प्रकार 
ले मिलाकर १८२९ + ६० पद्म हैं। इसमें आरंभ में अकारादि क्रम से और 
अंत में क आदि के क्रम से योजना की गई है । 
इस कोश में भी अभिवानसितामणि' के सदश देश्य छाब्द हैं। यह अन्य 
'अभिधानलितार्मण' के बाद ही रचा गया है, ऐसा इसके आद्य पद्म से ज्ञात 
होता है । 
जनेक्ार्थसंग्र ह-टीका : 
पअनेकार्थसंग्रह' पर “अनेकार्थ-कैरबाकर-कोमुदी! नामक टीका आचार्य 
हेमचत्धयूरि के ही शिष्य आचार्य महेनद्र्कर ने रखी है, ऐसा टीका के 
३. ( के ) तपाशध्छीय आचार्य हीरविजबसूरि के शिष्य श्ुमविजबजी ने 
वि० सं5 १६६१ में रचा । (व) श्री देदविमछराणि ने रचा । ()) 
किसी लक्षात गासा मुनि ने रचना की है । 
२, यह कोश चौजंबा संस्कृतसिरीश, बमारथ से प्रकाशित हुणा है। इससे 
पूर्द 'अभिषान-संग्रह' में झकू-संदत १८१८ में महावीर जेंग सभा, जंभात 
से तथा विद्याकर मिश्र द्वारा कककता से प्रकाशित हुला था | 
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प्रारभ में उल्केंस मिलता है। यह कृति उन्होंने अपन गुरु के नाम पर चढ़ा 
दो, ऐसा दूसरे कांड की टीका के अंतिम पद्म से जाना जाता है। रचना समय 
विक्रमीय ६३ थीं शताब्दी है। 

इस ग्रंथ की टीका! व्ितने से निम्नलिखित ग्रंथों से सहायता ली गई, 
ऐसा उस्टेख पाग्म में ही है: विश्वप्रकाश, द्याश्रन, रशस, अमरतसिंह, मंस्, 
हुखा, व्याहि, प्रमपाल, मागुरि, वाचस्थति और यादव की ऋतियाँ तथा 
धन्वेतरिक्षत निर्धद भीर टिगानुशासन । 
निम्ण्दुझ्प : ु 

आचाय॑ हेसनन्ट्यूर न निमण्टभेत वामक बनस्यति काश ग्रन्थ की रचना 
की 2। नि्ण्ट' को अर्थ है चैंदिक शब्दों को समृह । सनस्थनियों के नामी के 
संग्रह को भी 'निपण्य' काने की परियादी प्राचीन है। धत्यस्तरि लिधण्छ, राज- 
काश-निमण्द, सरखती-निवण्ट, इनुसबिघण्णू आदि वनस्पति कॉशग्रन्थ प्राचीन 
काश से प्रजाति थे। पिस्पत्तार निकाद के सियाय उययुक्त काठग्रस्य आज 
दुश्प्राप्य है। आला देमचन्द्र्यार के सामने शायद पिन्वर्शर नि्रण्ड' काश 
था | अपने काहग्रस्थ को रचना के विषय मे झाचाये ने उस प्रकार डिबा / : 

बिदितेकार्थ-नानाथ वेद यहावद समुच्य यः..। 
निघण्टुशप बक््य८्ह नत्वाइहतपदपकइजम ।॥। 

अर्थात एकार्थकर्फोश । अभिषानचिलतामणि ), नानाथकरोश । अनेकार्श 
संग्रह ) और दश्यकोश ( 2शीनाममाडा ) की रचना करने के पश्चात अध्त--- 
सोधकर के चरणकसल की नमस्कार करके 'निधण्युशप! नामक कोश कहूँगा । 

इस 'निषा्ट्रीपां मे छः कांड इस प्रकार हैं: ६. बृक्षकाड इठोक १८१, 
२. शुल्मकांड १०७, ३२. हताकाई ४८, ४. शाककाड ३४, ५. तृणकांड १७, 
६. घान्यकाइ १७ कुल मिलाकर ३९६ इ्टाक हैं । 

यह कीहाग्रल्थ आयुवदशास्त के स्विए उपयोगी है । 

'अभिधानर्जचितामणि में इन दब्दों को निमद्ध ने करते हुए विद्यार्थियों को 
अनुकूट्ता के लिये ये 'निमरण्छुशेपा नाम से अछ्ग से संकलित किये गये हैं ।' 


न्नञज 


१. यह टीकाग्रंध मुख के साथ श्री जाआरिया ( बम्बई ) ने सन्‌ १८९४ में 
प्म्पादित किया है । 

२, यह अम्थ सटीक लांछमाई दलूपतभाई भारतीय संस्कृति विश्ासनिदिर, 
भहमदाबाद से रन १९३८ में प्रकाशित हुआ हैं ! 





कोश ८ 


निघरण्दुशेष-टीका : 


स्वश्तरगब्छीय श्रीवल्ठमगणि ने १७ वीं दाती में निमरण्दशेपं पर टीका 
लम्बी है | 
देशीक्षब्दसंग्र ह 

आचार्य इमजंद्रसरि ने दशंशब्द संग्रह नाम से देंशय दा््दों के संग्र- 
हात्मक कोझग्रंथ की रचना की है। इसका दूसरा नाम 'देशीनाममार्रा भी 
£ | इसे ग्यणावस्टी (सत्नाबली) भी कहते हैं। 2ेश्य शब्दों का ऐसा कोश अभी 
तक देखने में नहीं आया। इसमें कुल 3८३ गाधाएं हैं, जो आठ वर्गों में 
मक्त की गई हैं। इन वर्गों के नाम ये हैं: १. स्वाद, २. कबर्गादि, ३. 
खबर्गादि, ४. टवर्गादि, ५. तवर्गादि, ६. पवर्गादि, ७. यकारादि और ८, सका- 
रादि ! सातवे वर्ग के आदि में कहां है कि इस प्रकार को नामन्‍व्ययस्था 
यथपि ज्योतिषशात्र मे प्रसिद्ध है परंतु व्याकरण में नहीं हैं। इन नरगों में भी 
शब्द उनकी अक्षरसंख्या के क्रम से रखे गये हैं ओर अक्षर संख्या भें भी अका- 
गांड वर्णानुक्रम से शब्द बनाये गये है। इस क्रम से एकाथया्ली शब्द देने के 
प्राद अनेकाथवाची गाब्दों का आर्पान किया गया हैं । 

इम काश ग्रन्थ की रचना करते समय ग्रस्थकार के सामने अनेक कोश 
ग्रन्थ वियमान थे, ऐसा मालम होता है। प्रारंभ की दूसरी गाथा में कोहकार ने 
कहा है कि पादल्माचार्य आदि द्वारा विरच्तित देशी शाझ्रों के होते हुए भा 
उन्होंने किस प्रयोजन से यह ग्रंथ छित्रा | तीसरी गाथा में बताया गया दे : 

ज लक्खण ण सिद्धा ण पसिद्धा सक्याहिद्याणसु । 
ण॒य गड्डलक्खणाससिसंभवा त इंह णिबद्धा | ३॥ 

अर्थात्‌ जो शब्द न तो उनके संस्कृत प्राकृत ब्याकरणों के नियमों द्वारा 
सिद्ध होते, ने भस्कृत कोशों में मिलते और ने अर्लंकारद्ान्रप्रसिद गौडी 
लक्षणाशक्ति से अमीष्ट अर्थ प्रदान करते हैं. उन्हें ही देशी मान कर इस कोश में 
नियद्ध किया गया है| 


१. पिशल कौर बुद्धर द्वारा सम्पादित--बम्बई संस्कृत सिरीज, सन्‌ १८८०; 
बनर्जी द्वारा सम्पादित---करकसा, सन्‌ १६३१, 9६0068 )9 ०0)॥- 
#० गाते 8 ल्‍डीकपक्रदे 4 0ए ठि एकग्मां-+री, ऐ हि हडत- 
बाएं) वात पर, ४०७78088), ! 966. 


८८ ऊँन साहित्य का शृ्दद्‌ इतिहास 


इस कोंदा पर खोपश टीका है, जिसमें अभिमानचिह, अवन्तिसुन्दरी, 
गोपाछ्, देवरशाज, द्रोण, घनपाठ, पाटों-दृस्वल, पादरिघ्लाचार्य, राहुलक, श्याम्प, 
शीखाह् और सातवाहन के नाम दिये ये ईं । 


झिलोब्छकोक्ष : 


आजाये देमलस्द्सूरि- रचित अमिवानचिन्तामणि! कोश के दूसरे 
परिष्ठिष्ठ के रूप में भ्री जिनदेव मुनि ने 'शिलोछ' नाम से १४० इ्लोकों को 
रखना की है। कर्ता ने रचना का समय 'ति-बसु-इन्दु' (१) निर्देश किया है 
परंतु इसमें एक अंक का दाब्द छूटता हैं। जिनरत्नकोश पृ० रेटरे में वि० 
सं० १४३३ में इसकी रचना हुई, ऐसा निर्देश है। यह समय किस आधार से 
डिख्या गया यह खूचित नहीं किया है। शिलॉछकोश छप यया है। 
शिशोब्छ-टीका : 

इस शिलाप्छ' पर शानबिमरुयूरि के दिष्य भीयलूत ने वि+ सं० १६०८ 
मे टीका की स्लना की है। यह टीका छपी है । 
नामकाश ; 


खारतरगबइछीय बाचक स्तसार के शिष्य सशजकीरति ने छः कांड़ो में लिंग 
निषय के साथ 'नामकोठा' था नामसाकझ्य' नासक कोदा-ग्रंथ की रचना की है । 
हम कीशी का आदि इईलाक इस प्रकार है : 


स्उृत्या सबक्षमात्मानं सिद्धशब्दाणेबान जिनान । 
सब्ख्निनिर्णं नामकाशं सिद्ध स्मृर्ति नय। 
अन्न का पद्य इस प्रकार है : 


कृत शब्दाणंब:. साझः श्रीसदजादिकीर्तितिः । 
सामान्यकाण्डो5य॑ पप्रः स्वृतिमागेमनीयत || 


सहजकीनि ने फातदटकमडालकृतको द्रपुरी यपाअ्ना थस्तुति' ( संस्कृत ) 
दो रखना बिल सं० १६८३ में की हैं। यह कोश भी उसी समय के आस- 
पास में रखा गया होगा । यह अन्य प्रकाशित नहीं हुआ है । 

सहजकोरति के अन्‍य ग्रन्थ इस प्रकार हैं: 


१. शनदलकमजालेकृतडोद्र पुरीयप/श्नायस्तुति ( सं० १६८३ ), 
२. महावीरस्तुति ( सब १६८६ ), 


कोश दे 


३. कल्पयूत्र पर 'कल्पसझरी' नासक टीका ( अपने सतीर्श्य भीसार मुनि के 
साथ, सं० १६८०), 
४. अनेकृशास्तसारसमुश्यय, 
५. एकादिदझ्पर्यन्तशन्द-साधनिका, 
&, सारस्वतबृत्ति, 
७, शब्दाण॑बन्याकरण ( प्रन्थाप्र, १७००० ), 
८ फलवर्डिपाश्वनाथमाहत्म्य महाकाब्य ( २४ सर्गात्मक ), 
९. प्रीतिषर जिशिका ( सं० १६८८ )। 
शब्दचन्द्रिका 
इस कोडाग्रन्थ के कर्ता का कोई उल्हे् नहीं मिल्ता। इसकी १७ 
पत्रों की हस्तलिखित प्रति छालभाई दलपतभाई भारतीय संस्कृति ब्िद्याम॑दिर 
के संग्रह मे है। यह कृति शायद अपूर्ण है। इसका प्रारंभ इस प्रकार है : 
ध्यायं ध्यायं महावीर स्मारं स्मारं गुरोब॑चः | 
झास्त्रं ह्॒ठा बय॑ कुर्म: बालबोधाय पद्धतिम्‌ 
पत्रलिखनस्यादादमतं क्ात्वा बर॑ किल | 
मनारमां बय॑ कुमंः बालघोधाय पद्धतिम्‌ ।॥। 
इन इटठाकी के आधार पर इसका नाम 'बालब्रोधपद्धति' या 'मनोरा 
काश' भी हो सकता है। हस्तलिखित प्रति के हादिये में 'शब्द-चन्द्रिका 
उर्ल्लिग्चित है। इसी से यहां इस कोश का नाम 'शब्द-चन्द्रिका' दिया गया हैं। 
इसमें शब्द का उल्लेखकर पर्यायवानी नाम एक साथ गद्य में दे दिये गये हैं। 
विद्यार्थियों के लिए यह कोश उपयोगी है | यह ग्रन्थ छपा नहीं है | 
सुन्द्रप्रकाश-झब्द/णेव : 
नागारी तपागब्छीय आऔी पद्ममेर के शिक्ष्य पह्मधुस्दर ने पांच प्रकरणों में 
मुन्दरप्रकाद शब्दाणब' नासक कोदा-अंथ की रचना वि० सं० १६१९ में की 
है। इसकी हस्तलिखित प्रति उस समय की याने वि. सं. १६१९ की छिसरी हुई 
प्राम होती है। हस कोश में २६६८ पद्म हैं। इसकी ८८ पत्रों की हस्मलिखित 
प्रति सुनानगढ़ में श्री पनेचंदजी सिंघी के संग्रह में है| 
पं० पद्मथुन्दर उपाध्याय १७ थीं डाती के विद्वान थे। सम्राद अकबर के 
साथ उनका घनिष्ठ संबंध था। अकषर के समश्ष एक आह्ृण पंडित की शाक््ाथ 
में पराजित करने के उपलब्ध में अकबर ने उन्हें सम्मानित क्रिया था तथा 


दू० जन साहिसथ का शृहद्‌ इतिहास 


उनके लिये आगरा में एक घर्मस्यानक बनवा दिया था। उपाध्याय इ्सुन्दर 
ज्योतिष, वैधक, साहिस्य और तक आदि शास्त्रों के धुरंधर विद्वान थे। उनके 
पास आगरा में विशाल शास्त्रसंग्रह था। उनका ख्वगंवास होने के बाद सम्राट 
अकबर नें यह शाम्त्र संगत आचार्य हीरतिजयसूरि को समर्पित किया था । 


इहब्देभेदना मसाला : 

महेश्वर नामक विद्वान ने दब्डमेदनाममाल्यो की रचना को है। इसमें 
संभवतः थोड़े अन्तर बाले शब्द जैसे--अध्णा, आप्गा; अगार, आगार; अरानि, 
आराति कआषादि एकार्थक शब्दों का संग्रड होगा | 
इब्दभेदनाममा ला यृत्ति : 

दाब्दभदनामसादा पर खरतस्गच्छीय भानुमेद के शिष्य शानविमड: 
यूर में कि, सं, १६०४ में ३2०० 5्लोक प्रमाण बुनिग्रन्ध की रचना की है । 


नामसप्रह : 

तपाध्याव भानुलच्रतति ने नामसंग्रह' नामक कोश की रचना को 2 ! 
इस नाममाशा संग्रह अथवा विधिकनाम-मंग्रह' मी कहते हैं। इस 'नाममाडा' 
का कई विद्वान 'भानुलस्ध नाममाला के नाम से भी पहिचानते हैं।' इस कोश 
मे 'अभिवान-चिन्‍्तामणि' के अनुमार ही छः कांड है और कांहों के शीपक भी 
उसी प्रकार हैं | उपाध्याय भानुचन्द्र मुनि सूरचन्द्र के शिप्य थे। उनको वि. सं. 
४६८८ मे टाहीर मे उपाष्याय की पदयी दी गई । ये सम्राट अकबर के सामने 
स्वारखित 'सृ्ेसदखनाम' प्रत्येक रवियार को सुनाया करते थे । उनके रचे द्रुए, 
अन्य ग्रथ हम प्रकार है : 

१. उल्नपालकेथानक ( थि, में. १६६०७), २. सर्यसश्खनाम, ६३, काइेम्थगी- 
शनि, ४. ससल्तरजशाकुन बूलि, ४. विशवेकलिन्‍्यस बृत्ति, ६. मारस्वत- 
स्थाकरण वूलि । 


, शारदीयनाममाला : 


नागपुरीय तपाग"छ के आचार्य चंद्रकीतियूरि के शिप्य हपंकीर्तियुरि ने 
डारदायनाममाला' या शारदीयाभिधानमाला नामक कोड प्न्थ की रचना 
४3 थीं शताब्दी में की है। इसमें करीज ३०० इलोक हैं । 


१. वैखिए--जैन प्रश्यालओ, पृ. ३११. 


कोश ] 


आचार्य हषक्ोर्तियूरि व्याकरण और वैयक में निपुण थे । उनके निम्नोक्त 
ग्रन्ध्हैँ: 


१, योगचिन्तामणि, २. वैद्यकसारोद्धार, हैं. धावुपाठ, ४. सेंट अनिद- 
कारिका, ५. कल्याणमंदिसस्तोत्र-टीका, ६. बृहल्छांतिस्तोत्र टीका, ७. सिन्दुर- 
प्रकर, ८, अततोध-टीका आदि | 


हाब्द्रत्ताकर ४ 


खर्तरगच्छीय साधुसुन्ट रगणि ने वि० सं० १६८० में 'शब्दरत्ताकर' नामक 
कौशग्रेथ की रचना की है। साधुमुंदर साधुकीर्नि के विष्य थे । 
ग़ब्दस्टताकर पद्मया्मक कृति है। इसमें छः कांड--१. अईत्‌, रे. देव, 


3, मानस, ४. निर्यक , ४. नारक और ६. सामान्य कांड--हैं ।' 


हम ग्रंथ के कर्ता ने उिक्ति्नाकरं और क्रियाकटापसूसियुक्त चातुरतता- 
कर दी रचना भी की है। इनका जैसलमेर के किले में प्रतिध्चित पार्यनाथ-तीथेकर 
की स्तुनिरूप स्लोज भी प्राप्त होता है | 


न 
अव्यय का क्षरनाममाला ; 

मुनि सुधाकलदागणि ने अव्यवैकाश्षरनाममालय नामक ग्रंथ १४ वीं शता- 
बी मे रखा है । इसकों £ यज की ३७ वीं शर्तों मे. लिखी गई प्रति लालमाई 
टटपतभाई भारतीय संस्कृति विद्यामंदिर, अहमदाबाद से विद्यमान है । 


शपनाम मान्य 


स्तर गच्छीय मुनि श्री साथुकरीति ने 'शेषनाममसाछा' या 'शेवसंग्रहना मसाला! 
नामक कोशप्रंथ की रचना की है। इ्लीं के शिष्यरत्न साधुसुन्दरर्गाण ने वि०्सं० 
१६८० मे 'क्रियाकलाप' नामक वृसियुक्त 'घातुस्तनाकर, शब्दसरतताकर' ओर 
'जन्तिसनाकर' नामक ग्रंथों की रचना की हैं । 


मुनि साधुकीर्ति ने यवनर्पाति बादशाह अकबर की समा में अन्यान्य घर्मपंथों 
के पंडितों के साथ बाद-विवाद में लू ख्याति प्राप्त की थी। इसलिये बादशाह 


), यह ग्रंथ यक्चोविजब जैन अंथमाका, सावकार से धी० खं०७ २४३९ में प्रका- 
शित हुआ हैं । 
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ने इनको वादिसिंह'! की पठवी से विभूषित किया था। ये हजारों शास्त्रों का सार 
जाननेताले अताभारण विद्वान ये !' 


कब्दसंदोहसंप्रद : 
जैन ग्रंधाषस्य, प० ३१३ में झब्टसंदराइसंग्रह' नामक कृति की ४७९ पत्रों 
की ताडपत्रीय प्रति होने का उल्लेस्य है । 


झब्द रस्तप्रदीप 

दादरानप्रदीष' मामक कोश ग्रंथ के कर्ता का नाम शात नहीं हुआ है, परन्तु 
सुमतिगणि की बि० सं० १२९५ में रची हुई 'गणघरसाधंशतक-डृत्ति से इस 
अ्रंथ का नमोस्टेख बार-बार आता है। कल्याणमस्ट नामक किसी विद्वान ने 
मा 'हब्टरलप्रदीप' नामक ग्रंथ की रचना की है। यदि उक्त प्रंथ यही हों तो 
यह प्रंथ मैनेतरकृत होने से यहाँ नहीं गिनागा जा सकता । 
विश्वलो जनकोझ ; 

दिगम्बर मुनि घरसेन ने 'विश्वटाजनकोश' अपर नाम 'मुक्तावलीकाश' के 
संस्कृत में रचना को है। इस अनेकार्थककाश में कुछ २८०३ पद्म हैं। इसके 
रचनाक्रम में स्वर और ककार आदि बर्णों के क्रम से शब्द के आदि का निणय 
किया गया हैं और द्वितीय यण में भी ककरारादि का क्रम रखा गया है। इसमे 
झब्टी को कास्त से लेकर द्वान्त तक के ३३ बरग, क्षान्त बगे और अब्यथ बग-- 
इस प्रकार कुछ मिलाकर २० बों में विमक्त किया गया हैं । 


मुनि अस्मेन सेन वेश में होनेवाले कब, आस्वीक्षिकी विद्या मे निष्णात 
और वादी मूनिसेन के छ्िप्य थे। वे समस्त शास्त्रों के परगामी, राजाओं के 
विश्वासपात्र और काव्यशास्त्र के मर्मश थे। यह अनेकार्थक्कोइ् विविध कवीश्वर्रों 
के कोशों को देखकर रचा गया है, ऐसा इसकी प्रशास्ति में कहा गया है।' 


इन भरमसेन के समय के बारे में कोई प्रमाण नहीं मिछता। यह कोश 
चौटडयी शताब्दी में रसा गया, ऐसा अनुमान होता है । 
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१. . खरतश्राणपाथोराशिकश्द्धों रगाह्ठा यवनपतिसभायां स्यापिताहंस्सताओ: । 
प्रहतकुमतिदर्षा: पाठकाः साधुकोर्तिघ्वरसइ मिघाना बादिधिदा जयन्तु ॥ 
तेषों क्राखसइससारबिदुशां '“*'॥-- टकिस््माकर-प्रछसति, 

३, बह प्रंथ 'शांघों नाधारंग जैन प्रंथमारू!' में सह ५०१२ में कप चुरा है । 


कोश के 


नानार्थकाश् : 

पानावकोश' के रजयिता असग नामक कवि थे, ऐसा सात्र उस्लेख प्रात 
होता है। वे शायद दिगंबर जैन णदस्थ थे। वे कब्र हुए और पंथ की रखता- 
शोली कैसी है, यह ग्रंथ प्राम नहीं होने से कश नहीं जा सकता | 
पद्चबर्गंसंग्रहनाममाला : 

आचाये मुनिसुन्दरसूरि के शिष्प शुमशीरलगणि ने थि० से० १०२५८ में 
'पंचवर्गसंग्रह नाममाला' की रचना की हैं । 

ग्रंथकता के अन्य ग्रन्ध इस प्रकार हैं : 

१. मरतेश्वरबाहुबी-सवृलि, २. पश्चशतोी प्रबन्ध, ३. दाुझ्यकल्पकथा 
( बि० सं० १८१८ ), ४. शा्वाहन-चरित्र ( बि० सं० १५४० ), ५. पविरम- 
खरित्र आदि कई कथाप्रंथ । 
अपवगेनाममाला : 

दस ग्रंथ का 'जिनरत्मकोश” प्रृ० २७७ में 'पश्यव्गंपरिहार्नाममाला 
नाम दिया गया है परंतु इसका आदि और अग्त भाग देखते हुए 'अपर्ग 
साममाला ही बास्तविक नाम माद्रम पहता है | 

इम कोश में पाँच वर्ग यानें के से मं तक के वर्गों को छोड़ कर य, र, छ, 
ये, श, पे, से, ह “इन आठ कर्मों में से कम्र-ज्यादा वर्गों से बने हुए, वाब्दी को 
बताया गया है । 

इस कोश के रचयिता जिनभद्रसूरि हैं। इन्होंने अपने को जिनवल्ल भसूरि 
और बिनदलसूरि के सेबक के रूप में बताया है और अयउना जिनप्रिय 
( बल्लम )यूरि के विनेय-- शिष्य के रूप में परिणय दिया है! इसब्ि ये १२ थीं 
शती में हुए, ऐसा अनुमान होता है, लेकिन यह समय विचारणीय है। 
अपवर्गेनामसाला : 

औैन प्रन्थावठी, प्र० २०९ में अशतकर्तूक 'अववर्गनाममाडा! नामक प्रंथ 
का ठलख है जो २१५ इस्रक-प्रमाण है 





१. अपवर्ग पदाध्यासिसत्रपवर्ग जितयमाहंत नत्या ! 7 
अपवर्गवामसाछा विध्वीवते मुग्धवोधलणिया 

२. छरीजिनवकूस-जिनरशसू रिसेव। जिनपियविनेश: । 
अपवर्गनाम माखामकरोश्जिनसवस रिरिमाम_॥ 


९ए जन साहिस्य का हृदद्‌ इतिदास 
एकाश्नरी-नानार्थकाण्ड : 


दिगम्यर घरसेनाचार्य ने 'एकाश्वरी नानाथकाण्ड नामक कोश को मी 
स्यना की है। इसमें ३५ पद्म हैं। के से लेकर क्ष पयंत बर्णों का अर्थ-निद श 
प्रथम २८ पद्यों में है और स्वर का अर्थ-निरश बाद के 3 प्यों में है। 
एकाक्षरनाममाटिका : 

अमगस्क्‍खसूरि ने एकाहक्म्नाममारिफा नामक कोश-ग्ंथ की रचना १३ 
थी दाताब्दी में की टै। इस कीश के प्रथम पद्म में कर्ता ने अमर कबीस्ठ नाम 
दर्शाया है और सूचित किया है कि विश्वासिधानकोओं का अवलोकन करके इस 
फाकाक्षस्नामसाडिका' की रचना की है| इसमे २१ प्य हई। 

अपग्लन्धयूरि ने गुजरात के राजा सिख की राजसभा की विभूषित 
किया था। इन्होंने अपनों शोज्रकविल्वशक्ति से संस्कृत से काब्प समस्वाधषूर्ति 
करके मम कारीन किससाज में प्रतिष्ठित स्थान प्राम्त किया था । 

इसके अन्प ग्रन्थ इस प्रकार है : 

है. बालभार्त, २. काब्यकायलना | कविशिक्षा ), हे. पद्मानस मदाकाव्य, 

४. स्यादिटब्दसमुध्य | 


एक क्षकादा : 

महाक्षपणक ने प्रकाक्षकोश' नास से ग्ंथ की रखना की दैे। कवि ने 
प्रार्म्म में ही आगर्मी, अभसिधना, पानुछआ और दब्दशासन से यह एकाक्षर- 
तामामिधान किया है। ४6६९ क्यों मे के से क्ष तके के ब्यक्षनों के अथ्प्रतिपादन 
के बाद स्व के अर्थों का दिखशन किया है। 

एक प्रति में कर्ती के साग्रन्ध मे इस प्रकार पाठ मिलता है : एकाक्राध- 
संछाप: स्खतः क्पणकादिसि:। इस प्रकार नाग के आअडावा इस प्रन्थ 
कार के बारे से कोई परिचय प्राम नहीं होता | यह कोश-पंथ प्रकाशित है ।* 


कि 





3. पं जम्दकारू हार्मा की भाचा-टीका के साध सन्‌ १९१२ में आकर्दूज- 
निवासी गायारंगओ गांधी द्वारा यह अनेदा्थक्रोश् प्रकाशित किया 
श्या हैं। 

२, पुकाष रमाम-कोप संग्रह : संपादक --पं५ मुनि क्षी एसजीकषि अयजी; प्रकाशक - 
राजस्थाम प्राष्यविद्या प्रतिहान, जोधपुर, वि० सं» २०२१, 


फ 


कोष श् 


पकाक्षरनाममात्य + 


खकाशक्षमाममाला में ५० पथ हँ | विक्रम की १० वीं शताब्ली में इसरी 
रचना सुघाकलश मुनि ने की है। करती ने भीवर्धमान तीथंकर को प्रणाम 
करके अस्तिस पय में अपना परिचय देते हुए अपने की मडधारिसन्छमर्ता गुरु 
राजशेंबरसूरि का शिष्य बताया है । 

गजतेखग्बूरि ने वि० से० १४०८ में प्रब्धकाश' ( चतुर्विशतिप्रमन्ध ) 
नामक ग्रंथ की रचना की दे । 

उपाध्याय समयसुस्दर्गण ने सं० १६४५ में रचित 'अष्टलक्षार्थी--अथ्थ- 
स्लावटी' में इस कोश का नामनिदश किया है और अबतरण दिया है| 

सुधघाफलशगणिररचित 'संगीतोपनिपत्‌! ( सं० १३८० ) और उसका सार- 
सारोद्धार । सं ६४०६ ) प्राम होता है जो सन्‌ १९६१ में हा० उमाकासत 
प्रमानंद शाह द्वारा संपादित होकर गायकबाड ओरिगन्टड सिरीज, १३३, 
में 'संगीतोपनिपतुसारोद्धार' नामसे प्रकाशित हुआ है | | 


आधुनिक प्राकृत-काश : 

आचार्य विजयरजेन्द्रतुरि ने साढ़े चार हाख ऋोक-प्रमाण 'अभिषान- 
गजन्द्र' नामक प्राऊुत कोश अंध की रचना का प्रारम्भ वि० मं० १९४६ में 
सियाणा में किया था और सं+ १९६० में खूरत में उसकी पूर्णाहुति की थी। यह 
काश सात विज्ञालकाय भागों में है। इसमे ६०००० प्राक्ृत शब्दों का मूल के 
साथ संस्कृत में अर्थ दिया है और उन शब्दों के मूल स्थान तथा अवतरण भी 
दिये हैं। कहाँ-कर्ी तो अबतरणों में पूर अंथ तक दे दिये गये हैं। कई अवतरण 
संस्कृत में मी हैं। आधुनिक पद्धति से इसकी संकलना हुई है।' 

इसी प्रकार इसी विज्यगजेन्द्रसूरि का 'दब्दाम्बुधिकोश? प्राकृस में हैं, 
जो अभो प्रकाशित नहीं दुआ है । 


१. यह ण॒क्राक्षरनाममाला' हेमचन्द्रायाय की 'अभिषानशिम्ताशणि' की झनेक 
आदृत्तियों के साथ परिशिष्टों में ( देवचम्द छाछमाई जैन पृम्तकोदवार फण्ड, 
विशयकस्तूरसूरिसंपादित 'लभिधानचित्तामणि-कोकझ, प्रू० २३६-२४० ) 
कौर “अनेकार्थरस्ममम्भूद' परिशिष्ट क ( देवकनर कासभाई पुम्तकोड़ार 
फण्ड, प्रस्ध ८ ) में भी प्रकाशित है । 

२. यह कोश रतत्तास से प्रकाशित हुआ है । 


4९६ अमन साहित्य का शदद्‌ इलिदाल 


पं० ईरगोमिन्ददास जिकससंद शेठ ने 'पाहयसहमह्णन' ( प्राकृतशब्द- 
मदाभव ) नामक प्राकृत-हिन्दी-शब्द-कोश रचा है जो प्रकाशित है। 

इाताबधानी श्री रस्नलंदणी मुनि ने अथमागधी-डिक्दानरी नाम से 
आगमो के प्राकृत शब्दों का चार भाषाओं में अर्थ देकर प्राकृत-कोशग्रंथ 
अनाया हैं ञो प्रकाशित है । 

आगमोडारक आचार्य आनन्दमागरसूरि के “अस्पपरिचितसैद्धान्तिक- 
इाब्दकोश' के दो भाग प्रकाशित हुए हैं । 


तौशष्कीनाममाला : 


सीममंत्री के पृत्र ( शिनका नाम नहीं बताया गया है) ने “तौरुप्की- 
नाममाझां अपर नाम यबननाममाझो नामक संस्कृत फारसी-कोदप्रंध की 
रचना की है, जिसकी वि० सं० १७०६ में लिखित ६ पत्रों की एक प्रति अहम- 
दाबाद के छाशभाई दलपतमाई सारतीय हंस्कृति विद्यामंदिर के संग्रह में है । 
इसके अंत में इस प्रकार प्रशक्ति है; 


राजर्पेदेझा क्षाकृत्‌ गुमास्यु स च कध्यते । 
हीमतिः सर्द भित्युक्ता यत्रनीनाममा लिका || 
इति ओीजेनधर्मीय भ्रीसोममस्त्रीश्ररात्मजविरचिते यबनीभाषायां 
तौरुष्कीनामसात्य समाप्ता। सं* १७०६ बर्षे झाके १५७२ वर्तमान 
व्यघुक्ञष्टमी पञ्रे भीसमास्खानडेर के लिपिकृता सद्दिमासमुद्रेण । 
मुस्खिम राखकाल में संस्कृत-फारसी के व्याकरण और कोशग्रंथों की जैन- 
बैमेतरकुत बहुत सी रचनाएँ मिछती हैं। बिद्ारो कृष्णदास, वेदांगराय और दो 
अज्ञात भिद्दानों की व्याकरच-ग्रत्धों को रचनाएं अश्मदाबाद के छाल्भाई 
दलपतभाई मारतीय संस्कृति बिद्यामंदिर में हैं। प्रतापमइकृत 'यबननाममाला' 
ओर अशातकतृक एक फारसीकोश की इस्तलिखित प्रतियाँ मी उपयुक्त 
वियामंदिर के सद्ह में हैं । 
फारसी-कोझ : 
किसी अशातनामा विद्वान ने इस 'फारसी-कोश' की रचना की है। इसको 
२० गयी सदी में डिस्यों गई ६ पन्नों को हस्तलिस्ित प्रति अहमदाबाद के ल्यल- 
भाई दहपतभाई भाग्तोय संस्कृति विश्ञासंदिर में है । 


की अफ कननण 5 


तीसरा प्रकरण 
अलडूर 


बामन ने अपने काज्यालंकारसूत्र' में अलंकार! शब्द के दो अर्थ बताये 
हैं: !. सोन्दर्य के रूप में ( सौम्दर्यमछंकार: ) और २. अलंकरण के रुप में 
( भसूक्रिपतेडनेन, करणध्युत्पक्षा पुनरलंकारहाब्दो अयमुपमावियु खतंते )। इनके 
मत में काव्यशास््र सम्बन्धी ग्रन्थ को कॉव्यालंकार इसलिये कहते हैं कि उसमें 
काब्यगत सौन्दर्य का निदेश और आख्यान किया जाता है। इससे हम 
'काष्य प्राइमलछ्वारात' काव्य को ग्राह्म और श्रेष्ठ मानते हैं। 

'अटंकार' शब्द के दूसरे अथ का इतिहास टेखा जाय तो रद्ददामन के 
शिशलेख के अनुसार द्वितीय शताब्दी इंस्वी सन्‌ में साहित्यिक गय और पद्म को 
अलेकृत करना आवश्यक माना जांता था। 

पास्यशाख्र' ( अ० १७, १-५ ) में ३६ छक्षण गिनावे गये हैं। नाट्य में 
प्रयुक्त काव्य में इनका व्यवहार होता था। धीरे-धीरे ये लक्षण कम होते गये 
ओर इनमें से कुछ लक्षणों को दण्डी आदि प्राचीन आलंकारिकों ने अलंकार के 
रूप मे स्वीकार किया भुषण” अथवा विभूषण नामक प्रथम छक्षण में अलंकारों 
और गुणों का समावेश हुआ । 

जास्यशाख' में ठपमा, रूपक, दीपक, यसमक---ये चार अलंकार नाटक के 
अलंकार माने गये हैं । 

जैनों के प्राचीन साहित्य में “अलंकार! शब्द का प्रयोग और उसका विवेचन 
कहाँ हुआ है. और अलंकार-सम्बन्धी प्राचीन ग्रन्थ कोन-सा है, इसकी लोज 
करनी होगी । 

जैन सिद्धांत प्रंथो में भ्याकरण की सूचना के अत्यवा काव्यरस, उपमा आदि 
विबिष अलंकारों का ठफ्योग हुआ हैं। ५ वीं शताब्दी में रखित नन्दिसूत्र में 


ता व्यास्या--अर्ककरिशु मेले बहुमि:ः समकरूकृतन । 
भूषणैरिय चिश्रार्येस्सर्‌ भूक्‍णमिति स्पृठण, / 


९८ तेज साहिसव का कृहद्‌ इतिहास 


काम्परस का उस्लेख है। 'स्वर्पाहुड' में ११ अलंकारों का उल्लेख है और 
'अनुयोगद्वारदत्र! में नो रसो के ऊह्टापोह के अछावा सूत्र का छक्षण बताते हुए, 
कहा गया है: 

निशेस सारमंतं चर देणजुत्तमलंकियं । 

सरवणीअं सोबयारं च मिय महुरमेव चल | 


अर्थात्‌ सूत्र निर्दोष, सासयुक्त, देतुबाला, अलंकृत, उपनोत--पग्रस्ताबना और 
डपलंहारदाछा, शोपकआर--अधिरद्धाथंक और अनुप्रासयुक्त और मित-- 
अास्याक्षरी तथा मधुर होना चाहिये । 

विक्रम संजत के प्रारंस के पृष ही मैनाचार्यों ने काम्यमय कथाएं, लिखने 
का अयबन किया हैं। आलाये यादछ्िस की तरंगवती, मत्यवती, मगधंसेना, 
संप्रदाक्शणिविराण्ित असुरेव्दिंटी राथा धुर्साग्ण्यान आ्सादि कथादं का उस्लेग्व 
विक्रम की पांसवी-छटी कदी में रित आध्यों में माता है। ये प्रत्थय अलंकार 
ओर रक्त के युक्त हैं | 


विक्रम की ७ मीं क्ताम्दी के विद्वान जिनदासगणि मसहतर और ८वां 
शताब्दी में विधमान आचार्य हरिभद्रसूरि के प्रस्थों मे 'कब्याशंकारेदि जतभ- 
अंकिये' काव्य क्रो अलंकारों ते युक्त और अलंकृत कहा है। 

हरिसज्सूरि ने आयश्यकपूत्र-न्ृत्ति! ( पत्र ३७० ) में कहा है कि सूत्र 
अतीत दोचों से भुक्त और 'छृषि! अलंकार से युक्त होता चाहिये। तात्यय यह 
है कि सूत्र आदि की मापा मछे ही सीची-सादी स्वाभाविक हो परन्तु वह शब्दा- 
छंकार और अर्थालंकार से विभूषित होनी चाहिये । इससे काव्य का कलेयर मात 
और शोंदिय मे देदीप्पमान हो उठता है| चाहे कैसी रुचिवाले को ऐंसी रचना 
इंदबंगम होती है । 

प्राच्चीन कवियों में पुष्पदंत ने अपनी रचना में अद्रट आदि काव्यालुकारिकों 
का स्मरण किया है। मिनवक्भसूरि, जिनका वि० सं० ११६७ में स्वगंबास 
हुआ, बद्ट, दंही, भामह आदि आलंकारिकों के शात्घों में निपुण थे, ऐसा 
कहाँ गया है । 

जैन साहित्य में विक्रम दी नर्वी दाताब्दी के पूर्व किसी अलंकारशाम्न की 
स्वतंत्र रचना हुईं हो, ऐसा प्रतीत नहीं होता। नर्वी शताब्दी में विद्यमान आचार्य 
कपमषित्रिरच्षित 'कवि शिक्षा' नामक रचना उपल्य्छ महीं है। प्राकृत माषा में 
गक्षित 'असंकारदपण' यथापि बि० सं० ११६५ के पूर्व की रखना है परंतु यह 


अ्रधाहार श्र 


किस संवत्‌ या शताब्दी में रचा गया, यह निश्चित नहीं है। यदि इसे इसको 
शताब्दी का अन्य माना जाय तो यह अलंकारविधयक सर्वप्रथम रचना सानी 
का सकती है। विक्रम की १० थी शताब्दी में मुनि अजितसेत ने अज्ञारमआरी' 
ग्रेथ की रसना की है परन्तु वह अन्य अभी तक देखने में नहीं आया। उसके 
बाद थारापद्रीयगच्छ के नमिसाधु ने रुद्टट कृध्ि के 'कृाम्यारंकार' पर शि० सं० 
११२५ में टीका लिखी है। उसके बाद की तो आचाय॑े देमचन्द्रसूरि, महामात्य 
अम्बाप्रसाद और अन्य विद्वानों की कृतियाँ उपछण्ध होती हैं। 

आचार्य रलप्रभयूरिरच्चित नेमिनाथचरित' में अलंकारशास्त्र की 
विस्तृत चर्चा आती है। इस प्रकार अन्य विषयों के अन्थों में प्रसंगवशात्‌ अले- 
कार और रसब्रिषयक उ्लेग्य मिलते हैं! 

जैन विद्वानों की इस प्रकार की कृतियों पर जैनेतर विद्वानों ने टीका- 
ग्रंथों की रचना की हो, ऐसा 'वाग्मटा्कार' के सिवाय कोई प्रस्थ सुलम नहीं 
है। बैनेतर विदानों की कृतियों पर जैनाचार्सो के अनेक व्यख्याध्मथ प्रात होते 
हैं। ये अंथ जैन विटानों के गहन पाष्डित्य सथा स्रिद्याषिषयक व्यापक दृष्टि के 
परिचायक हैं | ; 


अलझ्वारदर्पण ( अलंकारदप्पण ) : 

'अलंकारदप्पण' नाम की प्राकृत भाषा में रची हुई एकसाञ् कृति, जोकि 
यि० सं० ११६१ में ताटटपत्र पर ल्िवी गई है, जैसलमेर के भण्डार में मिलती है। 
उसका आन्तर निरीक्षण करने से पता छगता है कि यह प्रत्थ संक्षित होने पर मी 
अलेकार ग्रन्थों में अति प्रचीन उपयोगी ग्रन्थ है। इसमें अलंकार का लक्षण 
ब्रताकर करीब ४० उपमा, रूपक आदि अर्थालंकारों और शब्दालंकारों के प्राकृत 
भाषा में छक्षण दिये हैं। इसमें कुल ११४ गाथाएँ हैं। इसके कर्ता के विषय में 
इस ग्रन्थ में या अन्य ग्रन्थों में कोई दूचना नहीं मिलती। कर्ता ने मंगलाचरण में 
अतदेवी का स्मरण इस प्रकार किया है: 


सुंदरपअविण्णासं॑ विमलालंकाररेदिअसरीरं । 
सुद ()य) देविअं व क॒ठ्य॑ पणवियं पद्रवण्णहु ॥ 


इस फ्य से मादम पड़ता है कि इस ग्रन्थ के रचयिता कोई जैन होंगे लो 
वि० सं० ११६१ के पूव हुए होंगे | 

मुनिराज ओऔी पुष्यविजयणी दारा बैसकमेर की प्रति के आधार पर की हुई 
प्रतिलिपि देखने में आई है | 
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कविछिक्षा 

आचार्य कप्पभट्ियरिं (वि० सं० ८०० से ८९५ ) ने 'कवत्रिदिक्षा' या ऐसे 
ही नाम का कोई साहित्यप्रन्थ रखा हो, ऐसा विनयलन्द्रसरिशचित काब्यशिक्षा 
के उस्लेलों से शात तोता है। आचार्य विनयचन्द्रयूरि ने काब्यश्चिक्षा' के प्रथम 
व में 'अष्पमहिंगुरोतिरम! ( पृष्ठ १) और 'छक्षणेर्जायते कार्म्यप बष्णमट्ट- 
प्रसाइत:ः' ( प्रष्ठ १०९ ) इस प्रकार उलझेव किये हैँ । बप्पसट्सूरि का 'कविशिश्षा' 
या इसी प्रकार के नाम का अन्य कोई ग्रन्थ आज तक उपलब्ध नहीं हुआ दें । 

आचार्य बषपमट्ियूरि ने अन्य प्रन्थों की भी रचना की थी। इनके 'तारा- 
राणा नामक काव्य का नास लिया जाता है परन्तु वह अभी तक प्रास नहीं 
हुआ है। 


अज्ञार्मंजरी : 

मुनि अखितसेन ने 'शक्षास्मझरी नाम की कृति को रचना की १। इसमे 
ह अध्याय हैं और कु मिडाकर १२८ पद्म है। यह अलकारशाख सम्बन्धी 
सामान्य प्रस्ष है| इसमें दोष, गुण और अर्थाल्कारीं का वर्णन हैं । 

कर्सो के बिपय में कुछ भी जानकारी नहीं भिलती । सिर रचना से शान 
होता है कि यह ग्रत्थ विक्रम की १० यीं शताब्दी में खिग्वा गया होगा | 

इसकी दस्तलिस्ित प्रति सूरत के एक भण्डार में है, ऐसा 'जिनरसनकोश' 
प्र८ ३८६ में उस्केष है। कृष्णमाचारियर ने भी हसका उल्लेख किया है।* 
काठ्यानुझ्ा सन : 

'सिद्धह मचन्द्रशब्दानुशासन! बगेरा अनेक ग्रन्थों के निर्माण से सुबिख्यात 
गुमरेश्वर सिद्धराज जयसिह से सम्मानित ओर पस्माहंत कुमारपाल नरेंश के 


भर्भाचाय कलिकाल्सघश आचार्य हमचन्द्रयूरि ने 'काज्यानुशासन नासक अर्छकार 
प्रन्य की वि० मं० ११९६ के आसपास में रचना की है। 


देलिए--हिस्ड्ी भॉफ क्कासिककत संस्कृत लिररेखर, पृ० ७०२, 


९. गई प्रस्थ निर्णसारर प्रस, बस्थई की 'काय्यमार!' प्रम्धावछी में स्वोपश 
दोनों हस्तियों के साथ प्रकाशित हुआ था। फिर महाथीर जेन विधदयाकषण, 


बस्वई से सम्‌ १९३८ में अ्रकाशित दुला । इसकी दूसरी जादृत्ति वहीं से 
सन्‌ १९६५ में प्रकाद्चित हुईं हे । 


जरा १०३ 


संस्कृत के यूजबद्ध इस ग्रन्थ में आठ अध्याय हैं। पहले अध्याय में काव्य 
का प्रयोजन और रश्षण है। दूसरे में रस का निरूपण है। तीसरे में शब्द, वाक्य, 
अर्थ और रस के दोप बताये गए हैं। चत॒थ में गुृर्नों की चर्चा की गई हैं। 
पाँचय अध्यास में छः प्रकार के शब्दालंकारों का वर्गन है। छठे में २९ अर्थार् - 
कारों के स्वरूप का वियेचन है। सातवें अध्याय में नायक, नायिका और प्रति- 
नायक के विधय में चर्चा की गई है। आठवें में नाटक के प्रेकष और अव्य--ये 
दो भेद और उनके ठपनेद क्ताये गए हैं। इस प्रकार २०८ य्रों मे साहित्य 
और नास्य झाम्त्र का एक ही ग्रन्थ में समावेश किया गया है। 


कई विद्वान आजार्य हेमचंद्र के 'काब्यानुशासन' पर मम्मट के 'काब्य- 
प्रकाश” की अनुकृति होने का आशक्षेप लगाते हैं। घात यह है कि आचार्य हेम- 
बंठ ने अपने पू्बज विद्वानों की कृतियों का परिशीलन कर उनमें से उपयोगी 
दहन कर वियाथियों के शिक्षण को हट््य भे रखकर 'काब्यानुशासनों को सर 
और मुश्रोध बनाने की मरसक कोशिश की है। मम्मट के 'काब्यप्रकाश' में 
जिन विपयों की चर्चा १० उल्लाम और २१२ सूत्रों में की गई है उन समर 
बिधयो का समावेश ८ अध्यायों और २०८ सूत्रों में मम्मट से भी सरस हीली में 
किया है। नास्यशाखर का समावेश भी इसी में कर दिया है, जश्कि 'काब्य- 
प्रकादा में यह विभाग नहीं है । 

सोजराज के 'सरस्ती-कण्ठाभरण' में विपुल संख्या म॑ अलंकार दिये गये 
हैं। आचार्य हमलंद्र ने इस अन्य का उपयोग किया है, ऐसा उनकी 'विवेकबूत्ति' 
से मातम पड़ता है, लेकिन ठन अलंकारों की व्याख्याएं मुधार-सेबार कर अपनी 
ह४ में श्रेझ्तर बनाने का कार्य भी आचार्य हेमचंद्र ने किया हैं । 


जहाँ मम्मट ने काव्यप्रकाश! भें ६१ अलंकार बताये हैं वहाँ देमचंद्र ने 
छटे अध्याय में संकर के साथ २९ अर्थालंकार बताये हैं। इससे यही व्यक्त होता 
है कि देमचंद्र ने अलंकारों की संग्ब्या को कम करके अस्पुपयोगी अलंकार 
ही कताये हैं। जैसे, इन्होंने संसष्टि का अन्तर्भाव संकर में किया है। दीपक का 
लक्ष॥ ऐसा दिया है जिससे इसमें तुल्यवोगिता का समावेश हो। परिदूत्ति 
नामक अलंकार का जो लक्षण दिया है उसमें मम्मट के पर्याय और परिदृत्ति 
दोनों का अन्तर्भाव हो जाता है। रस, भाव इत्यादि से संबद्ध रसबत्‌ , प्रेयस , 
ऊजस्विन्‌ू , समाहित आदि अलंकारों का वर्णन नहीं किया गया। अनन्धय और 
उपमेयोपमा को उपमा के प्रकार मानकर अंत में उल्लेख कर दिया गया। 
प्रतिवस्तूपमा, दृष्टान्त तथा दूसरे लेख्बर्की द्वारा निरूपित निद्शना का अन्तर्माव 
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इन्होंने निदर्शन में ही कर दिया है। स्वमावोक्ति और अप्रस्तुतप्रशंशा को 

इन्होंने कमदाः जाति और अन्वोकि नाम दिया है । 

हमसंद्र की ताहित्पिक विशेषताएँ निम्मरिखित हैं : 

१. शाहित्य-रयना का एक हाम अर्थ की प्राति, जो मम्मट ने कहा है, हेमचंद्र 
को मान्य नहीं है। 

२, मुकुछ भट्ट और मम्मट की तरह रूक्षणा का आधार रूदि या प्रयोजन न 
मानते हुए सिर प्रयोजन का ही हेमचंद्र ने प्रतिपादन किया है। 

है. अथशाक्तिमूलक स्वनि के १. खतःसंभवी, २. कविप्रोदोक्तिनिष्यक्ष और 
३. कविनियद्धतक्तृप्रौद्रोक्तिनिश्यन्न-ये तीन भेद दक्शनिवाल्े स्वनिकार से 
हमनंद्र ने अपना अल्या मत प्रदर्शित किया है । 

४. मम्मट ने 'पुंस्वादपि प्रविचकेत”' फ्य एलेपमूलक अप्रस्तुतप्रशंसा के उदा- 
हरण में लिया है, तो हेमचंद्र ने इसे शब्दशक्तिमूलक स्यनि का उदाहरण 
बताया है । 

७५, रसों में अलेकारों का समावेदा करके बड़े-बड़े कवियों ने नियम का उल्लंधन 
किया है। इस दोध का ध्यनिकार ने निर्देश नहीं किया, जबकि दमलंद्र ने 
किया है । 

'काम्यासुशासन' में कुल मिलाकर १६३२ उद्धरण दिये गये है। इससे यह 
शात होता है कि आचार्य हेमचन्द्र ने साहियडाम्म के अनेकों ग्रन्थों का गहरा 
प्ररिशीछ्षन फिया था । 

हेमचंद्र ने भिन्न-भिन्न प्रन्थों के आधार पर अपने 'काब््यानुशासन! की 
रखना की है अतः इसमे कोई मिशेषता नहीं है, यह सोचना भी दमाचंद्र के प्रति 
अन्याय ही होगा, क्योंकि हमसंद्र का दृष्टिकोण व्यापक एवं शैक्षणिक था | 


काव्यानुशासन-वृत्ति ( अलक्वारचूडामणि ) : 

'काम्यासुशासन' पर आचार्य हमनंद्र ने दिष्यहिताथ अर कारचूदामणि! 
नासक स्वोप्ञ लगुदृति की रखना की हैं। हेमचंद्र ने इस दृत्ति रचना का देते 
बताते हुए कहा है: भावाएंदैमक््ेण बिद्रस्पीरपे प्रत्यते 

यह पृत्ति विद्ान्ति की प्रीति संपादन करने के हु बनाई है। यह सरल है । 
इसमें कर्ता ने वियादफ्रस्त बातों की सूक्ष्म वियेवना नहीं की है। यह सी कहना 
ठीक होगा कि इस बूत्ति से अलुंकारविषयक विशिष्ट ज्ञान संपन्न नहीं हो 
तकता । दृश्तिकार ने इसमें ७४० उदाइरश और ६७ प्रमाण दिये हैं । 


जलाइसर ३०३ 


काह्यानुझासन-वृत्ति ( क्विक ) : 
विशिष्ट प्रकार के विद्वानों के लिए देमचंद्र ने खयं इसी 'काव्यानुदासन' पर 
'यिवेक' नामक इृत्ति की रचना की हैं। इस बृत्तिरयना का हेतु बताते हुए देमचंद्र 
ने इस प्रकार कहा हैं : 
विवरीतुं कचिदू हव्धं नयं संदर्भितुं कलित्‌। 
काव्यानुझसनस्थायं विवेक: प्रविठन्यते ॥ 
इस विवेक वूति में आचार्य ने ६२४ उदाइरण और २०१ प्रमाण दिये 
हैं। इसमें समी विवादास्पद विषयों की चर्जा की गई है। 


अलक्वार चूडामणि-बृत्ति ( काव्यानुझासन-वृत्ति ) 

उपाध्याय यशोविजयर्गण ने आचार्य दमचंद्रसूरि के 'काब्यानुशासन' पर 
'अलझ्लारचूडामणि-बृत्ति' की ग्चना की है, ऐसा उनके 'प्रतिमाशतक' की 
स्वोपश बृत्ति में उलिखित 'प्रपछित चैतदछकारणू डामणिक्साबस्मामि:' से मादूम 
पड़ता है। यह प्रन्थ अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है । 


काव्यानुशासन-बृत्ति : 

काव्यानुशासनं पर आचार्य व्िजयलाबण्यसूरि ने स्वोपश दोनें इृत्तियों 
के आधार पर एक नई बृत्ति की रचना की है, जिसका प्रथम भाग प्रकाशित 
हो चुका है। 
काव्यानुशासन-अबचूरि : 

काय्यानुशासन' पर आचार्य विजयलाबण्यसूरि के प्रशिष्य आचार्य विजय- 
मुशीर्यूरि ने छोटी-सी 'अवचूरि' की रचना की है ! 
कल्पछता : 

'कल्पछ्ता' नामक साहित्यिक प्न्‍रन्थ पर 'कल्पछ्तापछव! और कस्पपल्ब- 
शेष! नामक दो कृत्तियाँ लिखी गई, ऐसा 'कल्पपल्लवशेष! की हस्तकिस्ित प्रति 
से ज्ञात होता है। यह प्रति वि० सें० १३०५ में ताल्पतञ्र पर लिखी हुई बैसलमेर 
के हर्तलिखित प्रन्थमण्डार से प्रात हुई है। अतः कल्पर्ता का स्चनाकाल वि० 
सं० १२०५ से पूर्व मानना उचित है । 

'कल्पलता' के रचयिता कौन थे, इसका कल्पपल्थदेध' में उल्छेख ने होने 
से रखनाकार के विषय में कुछ मी शात नहीं दोता। वादी देवयूरि ने जो 
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'ग्रमाणनयतत्वालोक' नामक दाशनिक ग्रंथ निर्माण किया है उसपर उन्होंने 
ध्याद्वादरतताकर! नामक स्वोपश विस्तृत वृत्ति की रचना की है। उसमें उन्होंने 
इस ग्रस्थ के विधय में इस प्रकार उल्लेख किया है : 


श्रीमदम्भाप्रसादसचियप्रवरेण कल्पलतायां तत्सद्वेंले कल्पपल्लवे थे 
प्रपक्ितमस्तोति सतत एवावसेयम ! 


यह उस्सेग्व तूचित करता है कि 'कल्यछता' और उसकी दोनों कृलियाँ-- 
इन तीनों ग्रन्थों के कर्ता महामान्य अम्बाप्रसाद थे। रन महामात्य के विषय में 
एक दानपत्र छेख मिला है. जिसके आधार पर निर्णय द्वों सकता है कि वे 
गुजरनरेश मिद्धराज जयसिंदह के महामात्य थे और कुमारपाल के समय में भी 
महामार्य के रूप में विद्यमान थे ।' 


यादी देखसूरि जैसे प्रौद्ध विद्वान ने महासात्य अम्बाप्रसाठ के ग्रंथों का 
उसंशाब किया है, इससे मालूम द्ोता है कि अम्याप्रसाद के इन ग्रन्थों का उन्होंने 
अवछीकन किया था तथा उनकी विद्वत्ता के प्रति यूरिशी का आदग्माव था । 
सदी दवधूरि के प्रति अस्ताप्रसाद को मी वैसा ही आदरभाव था, इसका संकेत 
प्रभावकलरित'' के मिम्नीक्त उल्लेस्व में होता है : 


देखबोध नामक भागवत सिद्दान जब पाटन में आया तब उसने पाटन के 
सिद्वानों की हक्ष्य फरके एक झदोक का अर्थ करने की चुनौती टी । जब छः 
महं।ने तक कोई विद्वाल उसका अर्थ नहीं बता सका तब मदामात्य अम्याप्रसाद 
ने सिद्धराज को बादो देवसूरि का मास बताया कि वे इसका अथ बता सकते 
हैं। सिद्धराज ने सूरिजी को सादर आमन्त्रण भेजा और उन्होंने इटोंक की 
स्पष्ट ब्यास््या कह सुनाई | उसे सुनकर सब आनन्दित हुए । 


३, परिष्येद १, सूत्र ९, ए० २९; प्रकाशक--लाहतमतप्रभाकर, पूना, बीर 
शुज्राशना ऐेलिहासिक शिछ्ासे्), क्ेल्ल १४४. 
गुजरातनों मध्यकाछीन राजपूत इतिहास, 7० ६६३२. 
बाविदेवसूरिचरित, इछोक ६१ से ६६. 
चण्सासास्ते तदा चआस्वप्रसादों मूपते: पुर: । 
वेबसूरिप्रसुँ॑विजशराज दर्षयति सता जा ॥ ६५ ह४ 
--प्रमावक-चरित, वाविदेवस्रिच्ररित, 


डबल एन 


अलछूार इण्जु 


अमिप्राय यह है कि जब वादी देवसूर ने 'स्पाद्रादररनाकर' को रचना को 
उसके पहले ही अम्बाप्रसाद ने अपने तीनों ग्रन्थों की रचना पूरी कर छी थी। 
चूँकि 'स्पाद्ादरत्ताकर!ं अमी तक पूरा प्रास नहीं हुआ है इसलिए ठसको रचना 
का ठीक समय अज्ञात है। 'कल्पलता' अन्य भी अभी तक नहीं मिल्ठ है। 


कल्पलतापल्‍्लब ( सझेत ) : 

कल्पछता पर महामात्य अम्बाप्रसाद -रखित “कल्पलतापलव नामक हृत्ति- 
ग्न्य था परन्तु वह अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिये उसके बारे में कुछ 
कहा नहीं जा सकता | 


कल्पपट्यवदाप ( विवेक ) : 

'कृप्पलता' पर 'कव्पपलछयशोपा नामक मृत्ति की ६५०० श्छोक-परिमाण 
हस्तलिस्वित प्रति कैसलमेर के संडार से प्रास हुई है। इसके कर्ता भी महामात्य 
अम्बंप्रसाद ही हैं। इसका आदि पद्य एस प्रकार है : 


यत्‌ पल्छव न बिम्रतं दुर्बोध मन्दबुद्धेश्वापि | 
क्रियते कल्पछतायां तस्य विश्रकाउयसलिसुगसः ॥ 


इस ग्रन्थ में अलंकार, रस और मार्बो के विषय में दाशनिक चर्चा की गई 
£ ! इसमें कई उदाहरण अन्य कवियों के हैं ओर कई स्वनिर्मित हैं। संस्कृत के 
अलावा प्राकृत के भी अनेक पद्म हैं। 

'कस्पल्ता' को विद्ुधमंदिग, 'पलबं को मंदिर का कछश और 'शेप' को 
उसका ध्यज् कहा गया है । 


बाग्भटालड्वार 


वबाग्मटालंकार' के कती वास्मट हैं। प्राकृत में उनको ब्राइड कहते थे! । जे 
गुजरनरेश सिद्धराज के समकालीन और उनके द्वारा सम्मानित थे । उनके पिता 
का नाम सोम था और वे महामंत्री थे। कई विद्वान उदयन महामंत्री का दूसरा 
नाम सोम था, ऐसा मानने हैं। यह बात ठीक हो तो ये ब्रास्मट बि० सं० 
११७९ से १२१३ तक विद्यमान ये | 


१. बंसण्डसुशिसंपुर-मुत्तिभनमणिणोपद्दाससमभुद्द प्य । 
सिरिबाहड सि सजभों आासि बुह्दो तस्स सोमस्स ॥ ( ४, १४८, पर ७२ ) 
२. 'प्रदन्‍्वचिम्तामणि' हंग २२९, इछोंक ४७२, ६७४ 
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इस ग्रंथ में ५ परिष्छेद हैं। कुछ २६० पद हैं।- अधिकांश फ्य आअनुष्दुप में 
हैं। परिच्छोद के अन्त में कतिपय पद अन्य छुंदों में रचे गये हैं। इसमें भोज- 
गुण ( ३,१४ ) का चित्रण करनेबाला एकमात्र गद्य का अक्तरण है। 

प्रथम परि्छेद में काव्य का छ्कण, काव्य की रचना में प्रतिमाहेतु का 
निर्देश, प्रतिमा, ब्युत्पत्ति और अम्यास की व्याख्या, काव्यरचना के लिये अनुकूल 
परिस्थिति और कवियों का पालन करने के नियमों की चर्चा है । 

दूसरे परिच्छेट में काव्य की रचना संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और मभूत- 
माधा--इन चार भाषाओं में की जा सकती है, यह वर्णित हैं। काव्य के 
झछम्द-निबद्ध और गद्य निबरद्धं-यें दो तथा ग्य, पद्म और मिश्र--यें तीन 
प्रकार के भेद किये गये हैं। इसके बाद पद और वाक्य के आठ दोषों के लक्षण 
का उदाहरणों के साथ विवेचन करके अर्थ-दोर्षों का निरूपण किया गया है। 

तीसरे परिच्छेद में काव्य के दस गुण और लक्षण उदाहरणसद्रित 
दिये गये है । 

जौये परिण्छेट में चित्र, बकोक्ति, अनुप्रास और यमक--इन चार गब्दा- 
लंकारों तथा उनके उपमेदों का, १५ अर्था्कार्रो और वैदर्भी तथा गीडोया-- 
इन दो रीतियों का सिवेखन किया गया हैं । 

पांचवें परिच्छेद में नौ रस, नायक और नायिकाओं के भेद और तत्सम्बन्धी 
अन्य विषयों का निरूपण है । 

इस ग्रन्थ में जो उदाहरण दिये गये ह वे सब कर्ता के स्वरचित मालूम पढ़ते 
हैं। चतुर्थ परिच्छेद के ४९, ५३, ५४, ७८, ७८, १०६, १०७ और १४८ 
संख्यक उदाहरण प्राकृत में हैं। इसमें 'नेमिनिर्वाण कश्य' के छः पद्म उद्घूत हैं। 
१. बारमटालझ्वार-पृस्ति 

आचार्य सोमसुंदरयूरि ( स्व० बि० सं० १४९९ ) के संतानीय सिददेवगणि 
ने 'आग्मदालंकार' पर १३३१ इलोक-परिमाण बूसि की रचना की है । 
२. बाग्भष्टालह्लार-वृत्ति 

तपागण्छीय आचाये विश्यालराज के शिष्य सोमोदय्गणि ने 'वास्मटालंकार! 
पर ११६४ इलोंक परिमाण वृ्ि बनाई है ।* 


; यह दृत्ति निर्णयसागर प्रेस, बंबई से छपी है । 


३. इसकी हशतस्िस्वित प्रति अइमदायाद के कारूमाई दकपतलाई मारतीय 
संस्कृति विधामंदिर में है । 


जफहार हक 


३. बार्मटालंकार-दृत्ति 


खरतरगच्छीय जिनप्रमरदरि के ठंतानीय जिनतिलूकतूरि के शिल्य उपाध्याय 
राजहंत ( सन्‌ १३५०-१४०० ) ने 'बाग्मटालूंकार' पर इष्ति की रखना की है ।* 


४. बाग्मटारुद्धार-पृत्ति 

खरतरगब्छीय सागरचंद्र के संतानीय बाचनाजार्य रत्नचीर के शिष्प शान - 
प्रमोटगणि वाचक ने बि० सं० १६८१ में 'वाग्मटालंकार' पर २९५६ इलोक- 
परिमाण चूत्ति की रचना की है ।' 


५. बाग्भटाजड्डार-वृत्ति : 

खरतरगच्छीय आचार्य जिनराजयूरि के शिष्प आचार्य जिनवर्धनसूरि 
(सन्‌ १४००-१४१९ ) ने वाग्भटालंकार' पर १०३५ श्लोक परिमाण बृति की 
रचना की है, जिसकी चार हस्तलिखित प्रतियां अहमदाबाद के झालमाई दल्ल- 
पतभाई भारतीय संस्कृति विद्यामंदिर में हैं, जिनमें से एक प्रति बि० सं० 
१०३९ में और दूसरी बि० सं० १६९८ में लिखी गई है। 


६. बाग्भटालझ्वार-वृत्ति 

खरतरगब्छीय सकलचंद्र के शिष्य उपध्याय समयसुंदरगणि ने 
शआर्मटाल कार! पर वि० सं० १६९२ में १६५० श्छोक-परिमाण पृत्ति की रचना 
की है जिसकी हस्तलिखित प्रति प्राप्त है । 


७. बाग्मटालक्वार-वृत्ति : 
मुनि क्षेमहंसगगण ने वास्मटालंकार' पर समासास्वयों नामक टिप्पण की 
रचना की हैं । 
३. देखिएु-'सोशारकर रिपोर्ट' सन्‌ १८८३-८७, ए० १५३६, २७५९, 
“हुति.._ श्रीलरतरगच्इुप्रभुध्रीजिनप्रमु( म )सूरिसंतास्थ( _भीय ) पूम्य 
अीजिनतिककसूरि-शिष्यक्लराजईसोपाध्यावविरचिताय शीवार मटारं कार - 
टीकाययां पहमः परिष्छेदः |! इसकी हस्तकिखित प्रति बि० सं० १४८६ 
की आंढारकर रिसच इम्स्टीट्यूट, पूना में है । 
२. संबद्‌ विकमनपते: विधु-क्सु-रस-झसशिमिरद्धिले । 
ज्ासप्रभमोदयाचकरगणिमिरिय दिरखिता दृत्ति: # 
* है, इसकी दश्तक्षिकित प्रति लहमदाबाद के ढेका अंदार में हैं । 


बू०्ढ सैन साहित्य का हृहव्‌ हतिहास 


€. बारमटाडक्वार-जृत्ति 

आचार्य ब्धमानयरि ने 'वाग्मटारुकार' पर बृत्ति की रचना की है, ऐसा 
जैन ग्रन्थायली में उस्लेख है | 
५. आर्मटालड्वार-वृत्ति : 

मुमि कुमृदचन्दर ने वास्मटालंकार' पर बनि की रचना की है । 
१०. बाग्थटालक्वार-वृत्ति 

मुनि साधुकीनि ने वाग्मदास्कार! पर वि० सं० १६२०-२१ में इृसि की 
रखना की है । 
१९, बाग्मटालक्वार-भ्रक्ति : 

धाग्मटालंकार' पर किसो अज्ात नामा मुनि ने बृति की रचना की है | 
४२. बाग्मटाट्टक्वार-यृक्ति 

दिगम्बर विद्वान सादिराओ ने बाग्मटालंकार पर टीका की रखना बि० 


मठ १७२९ का दी पसाशिक के दिन गुसवार को चित्रा नक्षत्र में बॉश्थिक चल क॑ 
समय पूर्ण की । 

बादिराज खट्टेलबाटयंगोय अरष्ठी पमराज ( पद्मराज ) के पूत्र थे। वे खुद 
के। अपने समय के घनंजय, आशाधर ओर वाग्मट के पदचारक याने उनके जैसा 


न 


सिद्वान्‌ बलाते हैं। बे नक्षकसगरी के राजा मोम के पुत्र राजसिंह राजा के 
मन्पी थे । 
१३-५५. बाग्भरालछार-बृत्ति 
प्रमोदझाणिक्थगणि मे भी बाम्मटांकार' पर यूलि की रचना की है। 
जैनेतर विद्वानों में अनन्तभट के पुत्र गणेश तथा कृष्णबर्मा ने वाग्मटाहूकार 
पर टॉकाएँ डि्यी है । 


कबिशिक्षा 


यादों 2बयूरि के शिष्य आचार्य जयमड्लसूरिं ने 'कविशिक्षा' नामक ग्रन्थ 
की रचना को है। यह ग्रन्थ ३०० छोक-परिमाण गय में छिसा हुआ है। 
इसमें अलकार के विषय में अति संक्षेप में निर्देश करते हुए. अनेक तथ्यपूर्ण 
बिधयो पर प्रकाश हास्य गया है । 


देखियु--जैम साहितनो संक्षिस इतिहास, ७८३-२ 


ग्रछड्टार १०५. 


इस कृति में युजरनरेश सिद्धराज जयसिंह के प्रशेसात्मक पक्ष दृष्टान्त 
रूप में दिये गये हैं। यह कृति विक्रम की १३ थीं झताब्दी में रची 
गयी है (! 


आचार्य जयमज्ञस्सूरि ने मारवाड़ में स्थित सुंधा की पहाड़ी के संस्कृत 
शिललेख की रचना की है। इनकी अपश्रंश और जूनी गुजराती भाषा की 
रचनाएँ प्राम द्वोती हैं । 


अलकूर महोदणि : 


'अलद्डारमद्ोदथि' नासक अलंकारविषयक ग्रन्थ हपपुरीय गच्छ के आचार्य 
नरचनत्द्रसूरि के शिप्य नरेन्द्रपरमसूरिं ने महामात्य बस्तुपाल की बिनती से बि० 
मं० १२८० मे बनाया । 

यह अन्य आठ तरंगों में विभक्त है। मूड ग्रन्थ के ३०४ पद्म हैं। प्रथम 
तस्शण में काब्य का प्रयोजन और उसके भेदों का बणन, दूसरे में झब्द- 
वैचिः्य का निरूपण, तीसरें मे ध्वनि का निशय, चतुर्थ में गुणीभूत व्यंग्य का 
निदश, पग्मम में दोपों की चर्चा, छठे में गुणों का विवेचन, सातवें में शब्दा- 
टेकार और आठवें में अर्थालंकार का निरूपण किया है । ग्रन्थ विद्यार्थियों के लिये 
उपयोगी है | 


अलक्ारमहोदधि-बृत्ति : 

अलड्डारमहोंदधि! प्रन्थ पर आचार्य नरेन्द्रप्रमसूरि ने स्वोपश बृत्ति की 
रचना बि० सं० १२८२ में की है। यह बृत्ति ४८०० इलोक-प्रमाण है। इसमें 
प्राचीन महाकवियों के ९१८२ उदाहरणरूप विविध पद्म नाटक, काव्य आदि ग्रन्थों 
से उद्धृत किये गये हैं । 


अहमदाबाद के ढेला मण्डार की ३९ पत्रों की 'अर्थारइ्वार-वर्गन नामक 
कृति कोई स्वतंत्र ग्रन्थ नहीं है अपितु इस 'अलंकारमद्ोदधि' ग्रन्थ के आठवें 
तरंग और इसकी स्वोपश टीका की दी नकल है | 





१. इस प्रम्थ की ताऊपत्रीय प्रति रूंमात के झाम्तिनाथ सण्डार में है। इसकी 
प्रेस कॉपी मुनिराज श्री पुण्यविजयजी के पास है । 


३. यह “अर्शकारमदहोद्थि अम्थ गायक्मार लोरियण्टक सिरीज में छप 
गया हैं । 


३९० जैन साहित्य का हृदद्‌ इतिहास 


आचार्य मरेन्रप्मसूरि की अन्य स्वनाएँ इस यकार हैं :--१. काकुत्स्थ- 
कैलि', २. विवेककलिका, ३. विवेकरदप', ४. वस्तुपालप्रशस्तिकाव्य-इठोक २७, 
५, वश्तुपालप्रशश्तिकाव्य-इछोक १०४, ६, गिर्नार के मन्दिर का शिक्षा 
छेल' | 


काम्यशिका : 

आचार्य रविप्रभवूरि के शिष्य आचार्य विनयचस्द्सूरि ने काव्यशिक्षा” 
नामक प्रस्थ की रखना की है। इसमें उसोने रचना-समय नहीं द्विया है परन्सु 
आचार्य उदयसिहदूरिरजित 'धर्मविधि-हृत्ति' का संशोधन इन्हीं आचार्य विनय- 
अखसूरि ने वि? सं० १२८६ में किया या, ऐसा टल्कैल प्रा होने से यह प्रत्थ 
मी उत्त समय के आसपास में रखा गया हीगा, ऐसा मान सकते हैं । 

इस ग्रन्प में छः परिच्छेद हैं : १. शिक्षा, २. क्रियानिणय, ३. छोककी शल्य, 
४, बीकब्पायणन, “. अनेकाथदान्दसंग्रर और ६. रससावनिरूपण । इसमें 
डदाइरण के ठिये अनेक ग्रन्थों के ठस्छेख और संदर्भ लिये हैं। आचार्य 
हेमचखसूरिरशित 'काव्यानुशासन' की क्थिक टीका में से अनेक पथ 
और बाण के 'हर्घयरित' में में अनेक गद्यसन्दर्म लिये हैं | कवि अनने 
के लिये आकयश्यक जो सौ गुण ग्विप्रमसूरि ने बताये हैं उनका विस्तार से 
$. 'पुरातरण' श्रैमाप्तिक : पुस्तक २, ९० २४६ में दी हुईं 'शुदडशिप्पनिका' में 

काकुत्स्थकेलि के १५०० इकोक-प्रभाण नाटक होने की सूचना हे । झाचार्य 

राज्जोखरक्त 'म्थाधकम्दसीपजिका' में दो प्रन्‍्थों का डककेश हस 

प्रकार है : 

“हस्य गुरो: प्रियशिवष्य: प्रभुनरेग्यप्रमः प्रभयाक्षः । 
थोहछछ्वार महीद्घिसकरोतू. काकुध्स्मकेकि अआध! 
--पिटसेन रिपोर्ट ३, २७५, 

२. विवेकककिका ओर विवेकपादप--ये दोओों खुक्ति-संप्रह हैं । 
६. 'अ्ंकारमहोदलि' प्रस्थ में ये दोनों प्रशलियाँ परिसिष्रूप में छए 

गई हैं । 
४. यह केख प्राचीन जैन लेखसंग्रद' में छृप तया हैं | 


५. यह कारूमाई दृरपतलाई भारतीय संस्कृति विधामस्दिर, अहमदाबाद से 
प्रकाशित है 


जवाहर ॥ी३३ 


उल्लेख किया गया है।' इससे सादम होता है कि आचार्य रविध्रमरि ने 
अलूकारसम्भन्थी किसी अस्थ की रचना की होगी, जो आज उपलण्य नहीं है। 
काम्यशिक्षा में ८४ देशों के नाम, राजा मोज द्वारा जीते हुए देशों के नाम, ककिकों 
की प्रोद्टोक्तियों से उत्पन्न उपमाएँ और स्ोक-व्यव्टार के शान का मी परिचय 
दिया गया है। इस विषय में आचार्य ने इस प्रकार कहा है: | 


इसि छोकठ्यवहारं गुरुपद्बिनवादवाप्य कविः सारम्‌ ! 
नवनवमणितिश्रध्य करोति सुतरां ऋणात्‌ काव्यम्‌ || 
चतुर्थ परिच्छेद में सारभूत वस्तुओं का निर्देश करके उन डस नामों के 
निर्देशपूर्वक प्राचीन महाकवियों के कावब्यों कां और जैनगुरुओं के रचित शास्त्रों 
का अम्यास करना आज्रश्यक बताया है। दूसरा क्रियानिर्णय-परिच्छेद व्याकरण के 
धातुओं का और पाँचर्मों अनेकार्थशब्दसंग्रद-परिच्छेद शब्दों के एकाबिक अर्थों 
का शान कराता है। छठे परिच्छेद में रसों का निरूपण है। इससे यह मादम 
होता है कि आचार्य विनयचन्धसूरि अलंकार-विपय के अतिरिक्त व्याकरण और 
कोश के विषय में मी निष्णात थे। अनेक ग्रन्थों के उस्केश्ों से ज्ञात होता है कि 
वे एक बहुभ्ुत विद्वान थे | 


कविशिक्षा और कवितारहस्य : 


महामात्य बस्तुपाल के जीबन और उनके सुकूतों से सम्बन्धित 'सुकृत- 
संकीतनकास्य'ो.. ( सर्म है१, इलोकसंख्या ५५५ ) के रचयिता और ठक्कुर 
खयण्यसिंद के पुत्र महाकवि अगिर्तिह महामात्य वस्तुपाल के आशित कबि थे | 
ये १३ थीं शताब्दी में विद्यमान थे। ये कवि वायदगन्छीय आचार्य लीवदेक्सूरि 
के भक्त थे और कवीश्वर आचार्य अमरक्‍न्‍्द्रयूरि के फलागुर ये | 


आचाये अमस्चन्द्रयूरे ने 'कविशिक्षा नामक जो वूत्रबद्ध प्रत्य रचा है 
तथा उसपर जी 'काव्यकस्पतछ्ता' नामक स्वोपज्ञ दूत्ति बनाई है उसमें कई सूत्र 
इन अरितसिंह के रचे हुए होने का आचाये॑ अमरतसिंहयूरि ने स्वयं उस्केख 


किया है 
सारसखतासृतमहाणेवपूर्णिमेन्दी 
मंत्वाईरिसिंहसुकबेः कवितारहस्यम्‌ । 
किब्निश तदजितमात्मकझृतं वर किक्िदू 
व्यास्यास्थते त्वरितक्लब्यकृते5त्र सृत्रमू ॥ 


११६३ अन साहित्य का वृहद्‌ इतिहास 


इस पथ से यह भी ज्ञात होता है कि कवि आरितिंह ने कबितारहस्था 
नामक साहित्यिक अन्य की रचना की थी, परन्तु यह अन्य अभी तक प्रात नहीं 
हुआ है । 

कवि कण की 'मृक्तिमकावली में अस्सी ठककुर के चार सुमापित 
हा | इसमे अर्तिह के ही अस्सी होने का कई विद्वान अनुमान 
करते है | 


५कर्मिशिज्षा' में ४ घतान, २१ स्तत्रक एज ७९८ सूत्र हैं। 


काव्यकस्पटता-प्रक्ति 


संस्कृत साहित्य के अनेक ग्रेथों की रचना करनेयाले, जैन जैनेतर वर्ग में 
अपनी विद्वत्ता से ख्याति पानेबाले और गुर्जग्नरेश विशलदेय ( बि० सं० १२४३ 
मै १०६१ ) की शाजसमा की अलंकृत करनेवाले बायडगड्छीय आचार्य जिनदल- 
सूरि के शिष्य आचार्य अमस्लंद्रसूरि ने अपने कलागुरु कि अरिसिह के 'कवबिता- 
रहस्य को रुयान में स्थकर कथ्रिडिक्षां नामक अन्य की इलोकसय सूजबदध 
रखना की, जिसमे कई सूज कधि अरितिंह ने और कुछ खूब आचार्य असस्चन्द्र- 
यूरि ने बनाये हैं! 

इस 'कविद्धिक्षा' पर आचार्य अमरचन्द्रसूरि ने स्वथं २१०७ इठोक-परिमाण 
काध्यकस्पठत। बृत्ति' फी रचना की है। इसमें ४ प्रतान, २१ स्ततक और 
७१८ सूत्र इस प्रकार हैं: 

प्रथम छन्दसिद्धि प्रतान है। इसमें १, अनुष्दूपशासन, २. हन्दों5म्यास, 
३. सामान्यशन्द, <. बंद और ५. वर्ण्यश्थेति--इस प्रकार ५ स्तत्रक ११३ 
इसोकबद सूत्रों मे है। 

दूसरा झब्दर्सिद्व प्रतान है। इसमें १, रूद् योंगिक मिश्रशब्द, २. यौगिक- 
नाममाला, 3. अनुप्रास और ४. लाझ्षणिक--इस प्रकार ४ स्तबक २०६ इलोंक- 
बढ़ सूत्रों में हैं | 

तीसरा इलेप सिद्धि प्रतान है। इसमें १. इलेयब्युत्पाइन, २. सबवगन, हे. 
उरद्िप्षणन, ४. अदूभुतविधि और ५. चित्रप्रपक्ष--इस प्रकार पांच श्तवक १८९ 
इपोकबद दूओं में हैं। 


९, बह 'कविकल्पकताबूत्ति' माम से चोलंबा संस्कृत-सिरीम, काशी से कप 
गयी है । 


बाहर १8३३ 


चोया अधंसिद्धि प्रतान है। इसमें १. अछंकारास्थास, २. वर्ष्यार्थोत्पत्ति, 
३. आकाराथोत्यित्ति, ४. करिया्ोत्यक्ति, ९. प्रको्णक, ६. संझ्या नामक और 
७. समस्याक्रम--इस प्रकार/सात स्तत्रक २९० श्टोक-मद्ध सूओं में हैं । 

कबि-संप्रदाय की परंपरा ने रहने से और तद्विषयक अशानता के कारण 
कविता की उत्पत्ति में सोंदर्य नी आ पाता। उस विषय की साधना कें लिये 
आचार्य अमरचन्‍्द्रसूरि ने उपयुक्त विधयों से भरी हुई इस 'कान्यकल्पटता बृक्ति' 
की रखना की है । 

कविता-निर्माण विधि पर राजशेम्वर की 'काव्य-मीमांसा' कुछ प्रकाश अवश्य 
डालती है परंतु पृणतया नहीं। कवि क्षेमेन्द्र का 'कविकष्ठासरण! मूल तत्वों का 
बांध कराता है परंतु यह पर्यास नहीं है। कवि हलासुघध का 'कविरदस्य' सिर्फ 
क्रिया-प्रयोगो को विचित्रताओं का शोध कराता है इसल्लिए यह भी पकदरेशीश 
है। जयमंगलाचार्य की 'कविशिक्षा' एक छोटा-सा ग्रंथ है अतः बह मी पर्याप्त 
नहीं है। विनयचंद्र की 'काब्य-शिक्षा' में कुछ विषय अवश्य हैं परतु यह भी 
पृ नहीं है | 

इससे यह स्पष्ट हे कि काव्य-निर्माण के अभ्यासियों के लिये अमरचन्द्रवूरि 
की 'काव्यकल्पलता-इृत्ति' और देंवेश्वर की 'काम्यकल्पलता ये दोनों प्रस्थ उप- 
योगी हैं। टवेश्वर ने अपनी काब्यकस्पठता की अमरचन्द्रसूररे की बृत्ति के आधार 
पर संक्षेप मे रचना की है ।' 

आचार्य अमरचन्द्रसूरि ने सरस्वती की साधना करके सिद्धकक्िलि प्रास 
किया था। उनके अआधुकयिल के बारे में प्रबस्धों में कई बाते उलिस्बिस हैं । 

लव आचार्य अमरचंद्रसूरि विशल्टेव राजा की विनती से उनके राज- 
दरबार में आये तब सोमेश्वर, सोमादित्य, कमरादित्य, नानाक पंडित बरैग्ड 
महाकबि उपस्थित थे। उन सभी ने उनसे समस्याएँ पूछीं । उस समय उन्होंने 
१०८ समस्याओं की पूर्ति की थी जिससे वे आशुकवि के रूप में प्रत्तिद्ध हुए | 
नानाक पंडित ने मौत ने गायतितरां चुघ्रति्िस्ासु' यह पाद देकर 
समस्या पूर्ण करने को कहां सच अमसजंद्रसूरे ने झट से इस प्रकार समस्या- 
पूर्ति कर दी : 





९. प्रथम प्रतान के पांचवें लबछ का 'असतो5पि निबश्धेन' से लेकर 'ऐक्यमेवा- 
सिप्ंसतत्र' तक का पूरा पाठ देवेश्वर ने अपनी 'काब्यकृल्पसता' में 
डिया हैं | 

८ 


॥१४ जन साहित्य का बृदहद्‌ इतिहास 


श्रृत्षा ध्यनेसंघुरता सइसाबतीर्णे 

भूमी सगे विगतरूब्छन एवं चनद्रः। 
मा गान्मदीयवदनस्य तुलामतीब- 

गीत॑ ने गायतितां युवर्तिनिशासु | 


इस समस्यापू्ि से सत्र प्रमन्न हुए. और आचार्य अमर्ंद्रयूरि समस्त कंति 
महल में क्रप्ठ कवि के रूप में मान पाने ठगे। ये 'वशाकृपाण अमर' नाम से 
मी प्रख्यात हैं) 


इस्दोने कई ग्रन्थों की रखना की है, जिनके आधार पर मालम दोता हैँ 
कि ये ब्याकरण, अ्कार, छंद इत्यादि थिपयी में बढ़ें प्रवीग थ। इनकी रखना 
इींटी सरल, मपुर, स्वस्थ ओर नैसर्गिक है। इनकी रचनाएं, शब्दालंकारों और 
अर्थाटकारों से मनोहर अनी है। इनके अम्य ग्रन्थ ये हैं; १. स्थादिशब्द 
ममुल्‍यय, २. पद्माननन्‍्दकाब्य, ३. बालमारत, ४. कंटोग्स्नावली, ५. द्रौपदी - 
स्गंयर, ६5. काव्यक्स्थहना मझरी,. 3. कार्यकर्यडटता परिमल, ८. अ्डकार 
परवाध, ९. सूकायरटी, १०, कलाक्शाप आदि | 


कांड्यकल्पत्टता परि मल-वृश्षि तथा काव्यकल्पटतामडजरी-यूत्ति : 
किठियकल्पलला बू+न' पर ही. आचार्य अमसलंद्रसूरि ने स्वोपश 'काव्यकल्य- 
लताम क्री, जो अमोनक प्राम नहीं हुई है, तथा १६२२ टोक.परिमाण 'काब्य- 
कल्पलतापरि मऊ गूलियों की सचना की हैं ।' 
काट्यकस्पस ता पृक्ति-मबर नव टीका : 
'क्ाब्यकल्पलताबूलि! पर आचार्य हीरविजय्सूरि के श्षिप्य शुभविजय जी 


में विज स० १६६७ मे ६ जअहाँगीर आडशाह के उतज्यकाल में ) आचार्य विज्ञय- 
देखसूर ४ खाशा मे २१९०६ छोक-परिमाण एक रोका रची है | 


१. यह प्रंध अनुपरूरघ हैं। 

३, कांस्य कहपलतापरिमस्त' की दो हम्तकिखित अपूण प्रतियाँ अहमगाबाद के 
काकमाई दरूपतभाई आरतोय संस्कृति विद्यार्मदिर में हें । 

३. इसको प्रतियाँ जेसकमेर के भंडार में ओर जहदमदाबादस्थित हाजा परेल 
को पोक के डपाश्मय में हैं। यह टोका प्रकाशित नहीं हुईं हे । 


अर कर ३१९ 


इनके रखे अन्य ब्रथ इस प्रकार हैं: ?. हैमनाममाला बीजकू, २. तकभापा- 
बातिक ( स॑ं० १६६३ ), हे. स्थादधादमाधा-इत्तियुत (सं० १६६७ ), ४. 
कल्पसूत्र-टोका, ०. प्रश्नोसरस््नाकर ( सनप्रइन ) । 


ऋाव्यकल्पलताबृत्ति-टीका : 

जिनस्नकाश के पृ० ८५ में उपाध्याय यशोमिजयजी ने २२०० फोक- 
परिमाण एक टीका की आचार्य अमर्यद्रसूरे की 'काव्यकस्पडला बलि 
रचना की है, एसा उल्लेख £ै।' 
काव्यकल्पलतायूतशि-बालयव्योध : 

नेमियंद्र भंहारी नामक विद्वान ने 'काज्यकल्वस्तावूत्ती पर जूनों गुजराता 
थे बालाबबाभ की रचना की है। इन्दोंने "पश्टिदातक' प्रकरण भो बनाया है । 


काठ्यकल्पल्तावृत्ति-बालावबाध : 

खर्तरग-छीय मनि मेदसुस्द ने वि सं> १०३५७ मे 'कान्यकल्पछताजूति' 
पर जूमों गुजराती मे एक अन्य 'बआालावबोध' को रचना की है। इन्होंने परश्टि- 
दानक, विदःशधमुखमहन, योगशा्ख इत्यादि ग्रंथों पर बाल्यववोधों की रखना 
माह । 
अलक्भारप्रबाध : 

आलाये अभरलन्द्रमरि ने अत्द्रग्प्रयोध' नामक ग्रंथ की रखता वि सै० 
१२८० के आसपम मे की हैं। इस ग्रथ का उल्लेय आचाय ने अपनी 'काब्य- 
कल्पलता बूति! ( 7० ११६ ) में किया हैं। बह अथ अनी तके उपलब्ध नहीं 
हुआ है । 


काव्यानुझांसन : 
सहाकति बास्मट ने काह्यानुशासन नामक अलंक्रार्गअन्य की ग्चना 
१४ वीं शताब्दी में की है। वे मेवाड़ टश में प्रसिद्ध जैन श्रष्ठी नेभिकुमार के 
पूत्र और राहड़ के हघु बधु थे | 
यह ग्रस्थ पाँच अध्यायों मे गद्य मे सूचतद है। प्रथम अध्याय में 
काव्य का प्रयोजन 3्गर हतु, कवि समय, काब्य का लक्षण और गद्य आदि तीन 


3. इसकी प्रति लहमदाबाद के विम्रलगण्छ के उपाश्रय में है, पैसा सूचित 
किय्रा राषा है । 


११६ मेन साहिरय का शद्दद्‌ इतिहाल 


मेंद, महाकास्य, आख्यायरिका, कथा, संपू , मिश्रकाब्य, रूपक हे दस भेद और 
गेय--इस प्रकार सिविध विषय्यों का संग्रह है | 

दूसरे अध्याय में पद और वाक्य के दोष, अथ के चौदह दोष, दूसरों द्वारा 
निर्दिष्ठ दस गुण, तीन गुणों के सम्बन्ध में अपना स्पष्ट अभिप्राय और तीन 
रीतियां $ बारें में उस्छेख है । 

तीसरे अध्याव में ६३ अलंकारों का निरूपण है। इसमे अन्य, अपर, 
कआशिप्‌ , उभयन्यास, पिहिल, पूरे, मात, मत और छेद --इस प्रकार कितने ही 
पिरछ अहडंकार्ों का निदेश है | 

चतुर्थ अध्याय में डन्दातकार के चित्र, स्टेप, अनुप्राम, वकोक्ति, यमक 
और पुनदक्तवदामास--ये थेद और उनके उपभेद बताये गए हैं| 

प॑द्धम अध्याय में सब रस, विमात, अनुमाय और व्यमिचारी, नायक 
और नायिका के भेद, काम की ट्स दशाएँ और रस के दोब--इस प्रकार 
विविध गिषर्यों की चर्चा है ! 


इन धृषों पर स्वोपश अलकारतिलक' नामक वृति कौ रचना बाग्मर ने की 
है। इसमें काम्य बस्तु का मफुट निरूपण और उदाहरण दिये गए हैं। ऋन्‍द्र- 
प्रमकामब्य, नेमिनियाण काब्य, राजीमती परित्याग, सीता नामक रूवयिन्री और 
अन्बिमंथन कैसे ( अपन्रंशा ) प्रन्थों के पद उदाहरण के रूप में दिये गए. हैं। 
काम्यमीमांसा ओर काब्यप्रकाश का इसमें खूब उपयोग किया गया है। इसमें 
'बाग्भदालंकार' का भी ठल्टेस्य है। विविध देशों, नदियों भोर बनस्पतियों का 
उल्लेल्ल सथा मेदपाट, राहडपुर और नलोटकपुर का निर्देश किया गया है। 
कि के पिता नेमिकुमार का भी उल्स्सेब है। इसके दो अप ग्रन्धों --अंदोनुशासन 
और ऋषभचरित--का भी उस्लेस्य मिलता है | 


कवि ने टीका के अन्त में अपनी नद्नता प्रकट की है ।' वे अपने को दिनोम 
बारभट अनाते हुए लिखने हैं क राजा राजमिंह दुसर अयसिहटे व हैं, तक्षकनंगर 
दूधरा अभहिम्खपुर है और मैं कदिगज दूमग बाग्मट हू । 
१. श्रीमदमीमनृपाक्ृजस्थ बक्तिज: श्रीरामसिदस्य भे 
सेवायाम्रदकाशमाप्य बिहेता टीका फिशु्मा हिता । 
हीमाधिक्यबच्े यदत्र छिखित तद्‌ थे बुध: क्षम्प्ता 
गाईसथ्पावनिनाशपेवनण्य: कः स्वस्थता माप्नुचात 


जरडू।र पृ 


शअंगाराणेबचन्द्रिका 

दिगंबर जैनमुनि विज्ववकीर्ति के शिष्य विशयत्रणी' ने 'सुंगारामयचन्द्रिका' 
नामक अललंकार-ग्रन्थ की रसना की हैं। दक्षिण कनाडा खिले में राज करने- 
याले जैन राजबंशों में बंगवंशीय ( गंगबंशीय ) राजा कामराय अंग जो शक 
सं० ११८६ ( सन्‌ १२६४, वि? सें० १३२० ) में सिंहासनारूद हुआ या, 
की प्राथना से कवियर विजयवर्णी ने इस ग्रंथ की रचना की । ये स्वयं कहो हैं : 


इ्त्थं नृपप्रार्थितेन मया5लक्टडा रसंप्रह! । 
क्रियते सूरिणा (? वर्जिना ) नाम्ना शृंगाराणेबचम्ठ्रिका ॥। 


इस ग्रंथ में काव्य के गुण, रीति, दोष, अलंकार वगैरह का निरूपण करते 
हुए. जतने सी पयमय उदाहरण दिये गये हैं थे सब्र राजा कामराय ब्ंग के 
प्रशंसात्मक हैं। अस्त में यर्णोज्ी कहते हैं : 


भीबीरनर लिहका मरायबज्ञनरे न्ठ कर दिन्दु सब्ििसकीर्तिप्रकाषके शज्षा- 
राणबचन्द्रिकानाम्न अलंकारसंप्रह )। 


कवि ने प्रारंभ में ७ पदों में सुप्रसिद्ध कन्नढ़ कवि गुणवर्मा का स्मरण किया 
६ । अन्य पद्मों से धंगवाड़ी को तत्काल समृद्धि की स्पष्ट झलक मिलती हैं तथा 
कट वे राजबंश के विषय में मी धूचना मिलती है ! 

४रंगारा्णकचंद्रिका' में दस परिच्छेद इस प्रकार हैं: १. बर्ग-गण-फल- 
निर्णन, २. काब्यगतशब्दार्धनिणय, है. रसमावनिर्णय, ४. नायकमेदनिशंय, 
५, दशगुणनिर्णय, ६. रीतिनिणय, ७. बूत्ति ( त्त) निर्णय, ८. शय्यामागनिणय, 
९. अलेकारनिर्णय, १०, दोष गुणनिणय | यह सरछ और स्वतन्त्र अन्य है। 


अलड्ारसंप्रह : 


कलन्नह जैनकवि अमृतनन्दी ने 'अलक्षारसंग्रद नासक ग्रन्थ की रचना की 
है। इस 'अलंकारसार' भी कहते हैं। 'कन्नढकविचरितें ( भा० २, पृ० ३३ ) से 
शात होता है कि अमृतनन्दी १३ वीँ दातान्दी में हुए थे | 


पसरत्नाकर' नामक कन्नद़ अलंकारप्रन्थ की भूमिका में ए० बकटराब 
तथा एच० टी० होंप आयंगर ने “अलंकारसंभ्रह के बारें में इस प्रकार परिचय 
दिया है: 


१. भीसदूवि हम कीस्यांस्वगुरुराज्पदाम्गुअम्‌ ह ५ # 


११८ जैन साहित्य का दृददद्‌ इतिहास 


अमृतनंदी का अ्कारसंग्रह' नामक एक ग्रन्थ है | उसके प्रधम परिच्छेद 
में कंगणविचार, दूसरे में इब्दार्थनिर्धय, तोसरे में रसनिणय, चतुर्थ में 
मेतुमेद विचार, पश्चम में अलंकार-न्िय, छठे में दोपगुणालंकार, सातवें में 
सस््यक्ञनिरुषण, आठवें में दुलि ( न ) निरूपण और नवम परिच्छेद में काव्या- 
लंकारनिरूपण है। 

यह उनका कोई ख्तस्त्र क्त्य नहीं है। प्रावोन आर्ंकारिका के ग्रन्थों को 
देस्बकर मम्मे भृूषति की अनुमति से उन्होंने यह संग्रडान्मक प्रन्थ बनाया । गन्‍्थ- 
कार स्वर्य हस थात को स्वीकार करते हुए कहते हैं : 

मंजित्येकत्य कथय सौकर्यांय सतामिति। 
मंया. तत्प्रार्थितेनत्थमसृतानन्दयागिना || ८ ॥ 

मन्य भूपति के पिता, बंश, धर्म तथा हाव्यविपयक शिशासा के बारे में भी 
प्रत्थकार ने कुछ परिचय दिया है। मन्य भूपति का समय सन १२९९ + यि० 
सर १३४०५ ) के आमपाम माना जाता है | 
अलकारमंहन : 

साल्या--मां शव के सुल्तान आलमदाड के सता मे इन ने वियिय खिययवा 
धर अनेक ग्रंथ डिख हैं। उनमे अलकार साहित्य पिपय का 'अ्कारमंडन' मी 
है । इसका रखना समय वि० १० थीं शताब्दी है इसमे पॉचि परिणडेद हैं। प्रथम 
पांरबउद में काउय के हक्षण, उसके प्रकार और रीतियों का निरूपषण ह# । द्वितीय 
परिरद में दोषों रा वणन ह। तीसरे एरिलड्े से गृणो का स्वरूपदशन है। नौते 
परि लेट में रसों का निदान है। परलिय परिब्ठेद मे अहकारों का बियरण £ । 


9. बणशुद्धि कास्सर्शषाि उ्सानू भाषानन्तरम्‌ 
नेग सेदानछक्वारानू गोषानपि से तदूयूणान्‌ ॥ ६ ॥ 
जाका घर्मान्‌ रूपकोपरूपकाणां भित्रा कष्प्ि ())। 
आाटुप्रबन्धमेदांआ. विदोजस्तित्र. ततश्र तुह॥ के ।॥ 

२ उद्ास्फलवा गुर्वीमुद्धिमेखक्ाम (? )। 
भक्तिभूमिपति: झार्ति.. जिनपादाब्जपटपदः ६ ३ ॥ 
तम्य पुत्रस्यागमहाससुदबिरुदा छवि: । 
धोमसूर्य कुलो शंसमहियों सन्वसूपति: ॥ ४ + 
मे कदादित्‌ू सम्रामध्ये कारसाकापकृथास्ता । 
अपूरासद मृतानस्त मादुरेल कवीशखरम ॥ 5 | 
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मंत्री मण्डन ओमाल्यशीय सोनगरा गोत के थे | वे आालोर के मूल नियासी 
थे परन्तु उनको सातबी-आठवीं पीढ़ी के पूर्व प्रांदररगढ़ में आकर रहने लगे 
थे। उनके वंश में मंत्री पद भी परंपरागत कड़ा आता था। मंडन भी आहम - 
शाह ( हुंगगोरी--वि० सं० १४६१-१४८८ ) का मंत्री था। आल्मशाद 
विद्याप्रमी था अतः मं इन पर उसका अधिक स्नेह था। वह व्पाकरण, अलंकार, 
संगीत और साहित्यशास्र मे प्रवीण तथा कवि था | 

उसका चचेरा माई घनद भी बड़ा विद्वान था। उसने भतृदहदरि की 'सुभा- 
घिलजिशती' के समान नीतिशनतक, झंगारशतक और वैराग्यशतक--इन तीन 
दतकों की रचना की थी । 

उनके बंद में विद्या के प्रति जैसा अरनुराग था वैसी ही धर्म में उत्कर श्रद्धा- 
भक्ति थी वे सब जैनधर्मावडस्थी थे। आचार्य जिनमद्रसरि के उपदेश से मंत्री 
मश्दन ने प्रचुर धन व्यय करके जैन सिद्धात ग्रन्थों का सिद्धान्मकोश 
टि्केयाया था | 

मर्री गंडन विद्वान होने के साथ ही धनी भी था। बह विद्वानों के प्रति 
खत्यन्त स्नेह रखता था और उनका उजित सम्मान कर दान देता था । 

महेद्बर नामक जिद्वान्‌ कवि ने मंडन और उसके पूर्चजों का ब्यीरेतार 
वणन करनेयान्य 'काव्यमनोहर अन्य खिखा हैं। उससे उसके जीवन की बहुत- 
कुछ बातों का पता छगता £। मंदन ने अपने प्रायः सत्र अरस्यों के अन्त में 
मण्डन शब्द जोड़ा है। मन के अन्य ग्रन्थ ये ई : 

१, साग्म्उनमं इन, २. उपसर्गमंडन, ई. शंगारमसंडन, ४. काव्यमंडन, 
५, बंपूमंडन, ६. कादम्बरीमंढन, ७. संगीतसंडन, ८. चंद्रविजय, ९. 
कविकस्पहु मस्कन्घ । 
काव्यालंकार सार : 

कास्काचार्य-संतानीय खंडिल्गब्छीय आचाय जिनरेव्सूरि के शिष्य 
आचार भावरवधूर ने पंद्रड्यी शताब्दी के प्रारम्भ मे काठपा्कारसार!' 
नामक ग्रन्ध की रचना की हैं। इस पद्मात्मझ कृति के प्रथम पद्म में इसका 
'कादपा लंका रसारसंकस्टना ,, प्रस्पेक अध्याय की पृष्यिका में अडंकारतार' और 
आठवें अध्याय के अंतिम पद्म में 'अ्ंकारसंग्रद' नाम से उस्सेश किया है 


ह 


१. यह मस्ध 'अरंकारमहोद्थि' के अस्त में गाथक्रवाइ लोरिषण्टड सिरीअओ 
बढ़ोदा से प्रकाशित हुआ दै । 


$३० जन साहित्य का दृहद्‌ इतिहास 


आधयारार्यभावदेवेन प्राव्यक्षासख्महोदपेः । 
खादाय साररत्नानि कृतो5लंकारसंप्रहः || 


यह छोटा-सा परन्तु अस्वन्त उपयोगी अंथ है। इसमें ८ अध्याय और 
१३१ इसोक हैं । 2 अध्यायों का विषय इस प्रकार है : 


१. काव्य का पल, हेंतु और स्वृरूपनिरूपण, २, दाब्दाथस्वरूपनिरूएण, 
३, शब्दा्थदोपप्रकटन, ४. गुगप्रकाशन, ५. शब्दालंकारनि्णय, ६. अथोर्लेकार- 
प्रकाशन, ७. रीतिस्यरूपलिरूपण, ८. भावाबिभाव । 

इनके अत्य प्रन्य इस प्रकार मातम होते हैं: १. पाश्वनाथ चरित ( वि० 
सं* १४१२ ), २. जश्दिणचरिया ( यतिदिनचर्या ), ३. काठिकालर्यकथा। 


अकबरसादिशंगार दर्पण : 


औैनालाय भद्टारक पद्ममेस के शिप्यररन पद्मसुन्द रगणि ने (अकबर साहिश जार - 
दर्ण! भामक अलेकार ग्रन्थ की रचना की है। ये सागौरी तपाग छ के भद्टारक 
यति थे | जनसकी परम्परा के हपकीतिसूरि ने 'घातुतरत्धिणी' मे उनडी योग्यता 
का परिचय इस प्रकार दिया है: 

मुगठ मन्नाट अकुपर की विद्वत्मभा में पद्मसुस्दर ने किसी महापण्डिलत को 
शाखाभ में परास्त किया था | अकपर ने अपनी विद्वल्सभा में उनको संमाम्य 
विद्वानों में स्थान दिया था। रन रेशमी बस्ण, पाटकी और गाँव भेट भें दिया 
था। ये ओचपुर के राजा मालदेव के सम्मान्य विद्वान थे | 


'अकररसाहिय ज्ञारदपण' नाम से ही मालूम होता है कि यह ग्रस्थ 
बाद शाद अकबर को हक्षित कर लिखा गया है। प्रन्थकार ने झुद्र कथि के 
फज्ञारतिलफ की शैली का अनुसरण करके इसकी रचना की है परस्तु इसका 
प्रस्तुतीकरण मौलिक है। कई स्थरछो में तो यह प्रन्थ सोस्दरय और होली में 
उससे बदुकर है। शक्षण और उदाइरण प्ंथकर्ता के स्वनिर्मित हैं । 


यह प्रन्ध खार उछल में पिभक्त है। कुछ मिलाकर इसमें ३४५ छोटे-बडढ़े 





१ झादें: संघदि पश्चशुस्यरमणिर्िथा अद्यापण्टि]त 
सोध-प्राम सुस्वासमाधकबरकीसादिते.. कब्पणान्‌ | 
हिम्यू दाणिक्माकरेवनुपतेसस्थोी. बदस्थों जि 
शीमजोचपुरे सुरेप्सितवक्षाः पग्माहुबं पाठकम ह 
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फ्य हैं। इसके तीन उल्ाएों में »द्वार का प्रतिपादन है और चतुर्थ में रसों का | 
इसमें नो रस स्वीकार किये गये हैं |! 


ग्रन्धकार की अत्य रचनाएँ इस प्रकार हैं: 


१. रायमलास्युदयकाब्य ( वि० सं० १६१५ ), २. यदुसुम्दरमहाकास्य, 
३. पाइयनाथचरित, ४. अम्बूस्थासिकथानक, ५. राजप्रशोयनाट्यपदभजिका, 
६. परमतब्यवन्छेदस्याद्ारदाओिशिका, ७. प्रमाणहुल्टर, ८. सारस्वतरूपमाला, 
९. सुन्दरप्रकाशशब्दाणब, १०. हायनसुन्दर, ११. पदमाषागर्मितनेमिस्ततन, 
१२, वरमइ्नलिकास्तीअ, १३. भारतीस्तोत्र । 
कविमुखसण्डन : 

खरतर गच्छीय साधुकीर्ति मुनि के शिष्य महिमसुंदर के शिष्य पं& शानमेद 
मे 'कर्रिमुखसण्डन' नामक अलंकार-ग्रंथ की रचना की हैं। ग्रन्थ का निर्माण 
दौलतसखो के लिये किया गया, ऐसा उल्लेख कथि ने किया है।' 

प्रं०« शानमेंद्द ने गुगगाती भाषा में गुणकरण्हगुगावक्तीरास' एवं अन्य 
ग्रन्थ रे हैं। यह रास-प्रन्थ बि० सं० १६७६ में रचा गया | 
कमिमदपरिदार : 

उपाध्याय मकरलंद्र के शिष्य शांतिचंद्र ने 'कग्रिमदपरिह्वार' नामक 
अलंकार शास्ंसंबंधी एक ग्रंथ की रचना वि. सं, १७०० के आसपास में की है, 
ऐसा उल्लेग्व जिनरत्नकोश, प्रृ० ८२ में है । 
कृबिमदपरिहार यूति : 

मुनि शांतिचन्द्र ने 'कविमद परिहार! पर स्थोपक्ष ब्ृत्ति की रचना की है। 
मुग्धमेघालंकार : 


'मुस्थमेघालंकार' नामक अलंकारशाखतरिपयक इस छोटी-सी कृति के कर्ता 
रनमण्डनगणि हैं। इसका रखना-समय १७ थीं झती है| 


॥ बह अंध प्राप्यापक स्ी० कें० राआ द्वारा संरादिश होकर गंगा शोरिषष्टफ 
सिरीज, थीकामेर से सन्‌ १९४३ में प्रकाशित हुआ है । 

२. यह राजस्थान के जेन शास-संदारों की प्रस्यसूची' साथ २, प्‌ृ० २७८ में 
सूचित किया गया है | इस प्रन्‍्थ की १० पत्रों की प्रति डफ़्त्य्य है । 

३. 'जेन गुजर कविलों' मा० १, पू० ४९५; मार, हे, शंछ, १, पू० ९७०९, 

४. बह २ पत्रास्मक कृति पूना के मांडारकर ओरिवंटल इम्स्टीआरट में है। 


१३१९ जन साहित्य का शृहद्‌ इखिहाल 


सलमंडनगणि ने उपदेशतरक्षिगी आदि ग्रन्थों की मी ग्चना की हे। 


मुग्धमेघालंकार-दृत्ति : 


फु्मेधालंकार' पर किसी विद्वान ने टीका लिखी है! 


काय्यलछक्षण 
अड्ञातकर्मक 'कास्पत्रक्षण' मामक २५०० श्वोक परिणाम एक कृति का 
उम्केख जैन प्रंधायत्ी, प० ११६ पर है | 


कर्णालंका रमरूजरी : 

भ्रिमस्थ नामक विद्ान ने 'कर्मालेकास्मजरी नासक अलंकार ग्रंथ की 
रचना की है, ऐसा उल्लेख जैन ग्रंथायदी प्र* ३१८ में हैं। 
प्रकान्तालं कार -बृस्ति : 

बिना के दिप्य ने 'प्रक्रालालकार दूनि नामक ग्रन्थ की रचना का हैं, 
जिसकी हस्त टखित ताइफ्जीय प्रति पाटन के संडार मे विद्यमान हैं। इसका 
जग्ेस जिमरनकादी, ४० ५०७ में ४; 
अलेकछार न्यूणि : 

'अहकार सूर्णि! नामक ग्रथ किसी अशाननाभा रचनाकार की रचना £, 
शिसका उस्होय जिनस्तकोंडा, प्ृ० २० में है। 
कअर्टकार्रा चता मणि : 

डिवबर विद्वान अजिलसेन ने अ्काग्लिता्सशों सामक ग्रंथ की रचना 
शट थी झनाल्दी भे की ?ै। उसे पौचख परिलोद है और विषय ब्णन इस 
प्रकार है : 

१. कविदिक्षा, ६, चित (इब्ट अलंकार, ई. समकादिवणन, ४, अर्था- 
सेकार और ५. रस आडि का फान ! 
अरेकारथितासफि-पृकि : 
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अलकारचितासणि पर किसी अज्ञाननामा विद्वान ने वक्त को रचना को 
है, यह उलरेस्य घिमरस्नतोश, प्रू० १७ में है। 


फ्न. 


), इसकी १ पत्रों को प्रति भोडारकर कोरिबंटक्त इम्स्टीव्यट में हैं। 
३. यह प्रंध छोखादुर से प्रकाशित हो गाया हैं । 


बक्रोक्तिपंचाशिका : 


सस्‍नाकर ने 'वक्रोक्तिपंचाशिका' नामक अन्ध की रचना की है। इसका 
उस्लेस्व जैन ग्रन्धावली, प्रृ० ११२ में है। इसमे वक्तीक्ति के पचास उदाहर्ण हैं 
या बक्रोक्ति अलंकारविष्यक पचास पद्म हैं, यह जानने में नहीं आया। 


रूपकमचजरी : 

गोपाल के पुत्र रूपचंद्र ने १०० शक परिमाण एक कृति की रचना बि० 
सं० १६४४ में की है। इसका उल्लेख जैन ग्रन्थावदी, प्र० ११२ में है। जिन- 
गनकोश में इसका निदेश नहीं है, परंतु यह तथ्य उसमे प्रृ० ३३१२ पर “रूप- 
मकरीनामसाला' के डिये निर्दिष्ट है। ग्रंथ का नाम देखते हुए उसमें रूपक 
अलंकार के बिपय में निरूपण होगा, यह अनुमान होता है। इस दृष्टि से यह 
प्रंथ अटकार -विपयक माना जा सकता है | 


रूपकमा ला! : 

रूपकमारश' नाम की तीन कृतियों के उल्लेख मिलते है; 

१, उपाध्याय पृण्यनस्दन ने रूपकमाला' की रचना की है और उस पर 
सम्रयसुन्टरगणि ने बि> सं5 १६६३ में बन की रचना की है। 

४, पाखचंद्रयूरि ने बि०्म० ६०८६ में रूपकमाला नामक फूति को 
रचना की ४ । 

2, किसी अजातनामा मुनि ने 'रूपक्माला की रचना की है। 

यें तीनो कृतियाँ अटंकारविपयक हैं या अन्यविषयक, यह शोधनीय दे । 


काठ्यादशे-वि : 

महाकति दंड़ी ने करीब बि० से० ७०० मे 'काव्याद्श ग्रंथ की रखना 
को है। उसमें तीन परिझटेट ह। प्रथम परिच्छेट में काथ्य की ज्यास्या, प्रकार 
तथा वैदर्भनी ओर मौही--ये दो रीतिया, दस गुण, अनुप्राम और कवि बनने के 
स्यि जिविध योग्यता आदि की चर्चा है। दूसरे परिच्छेद में ३० अलकारों का 
निरूपषण है । तीसर में यस्क का विस्तृत निरूपण, भाँति-माँति के चित्र, सोरह 
प्रकार की प्रहिका और दस दोपों के विषय में सिवरण हैं ! 

इस 'करास्यादश पर जिभुवनचंद्र अपरनाम यादी सिंड्यूरि ने! टीका की 
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९. ये बादी सिंहसूरि लायद दि मं$क १३२४ मे “प्रहनशतक की रऋता 
करनेश/ले कासअह गइछ फ्रे नरखंदसूरि के गुरू हैं' देखिए-- कम 
साहिखलनो संक्षिप्त इशिहास, पूृ० ४१३. 


३१४ जन साहिसय का हृदद्‌ इतिहास 


रखना की है। इसकी बि० क्ं० १७५८ की हस्तलिस्वित प्रति बंगला लिपि 
मे हे। 
कावथ्या्क[२-यृत्ति 
मदाकनि शद्रट ने करीब वि० सं० ९५० में कावब्यालंकार की १६ 
अध्यायों में रचना की हैं। कति भामह और वामन ने मी अपने अलंकार- 
ग्रंथ! का नाम 'काव्यालेकार' रस्का है। रुद्रट ने अछंकारों के वर्गीकरण के लिए 
सैद्धांतिक व्यवस्था की है। अलंकारों का वर्णन ही इस ग्रंथ की विशेषता है । 
ग्रंथ में दिये हुए उदाहरण इनके अपने हैं। नो रखों के अतिरिक्त दसवे प्रयास 
नामक रस का निदेश किया गया है। तीसरे अध्याय में यमक के विधय में ५८ 
पद्म हैं। पौंचवे अध्याय में खित्रगंधों का विवरण है । 
इस 'काब्यालेकारं पर नमिसाधु ने वि० सं० ११२५ में बृसि, जिसे 
परूपनीं कहते है, की रचना की है। ये नमिसाधु थारपद्रग"छीय शालिभद्र 
के शिष्य थे। इखोने अपने पूब के कवियों और आहलंकारिको तथा उनके प्रथा 
का नामनिदेश किया है | 
समिसाधु ने अपन्रेश के १. उपनागर, २. आभार और ३. आम्य--इन 
तीन भेदों से संब्रेधित मान्यताओं के विषय में उल्लेख किया है जिनका रुद्वट ने 
मिरास करने हुए, अपन्लंदा के अनेक प्रकार बताये हैं। देश प्रदेशमेद से अपभ्नंदा 
भाषा भी तत्त्‌ प्रकार की होती है। उनके लक्षण उन-उन देशों के छोंगी से 
जाने जा सकते हैं | 
नमिसाधु ने 'आयश्यकनैन्यंदन-्जक्ति की रचना वि० सं० (१२२ 
मेकीहे। 
काय्यालंकार-निभम्धनवृत्ति : 
दिगम्पर विद्वान आशाघर ने इद्रट के 'काव्यालंकार' पर “निम्ंधन! नामक 
पृत्ति' की रचना वि* सं० १२९६ के आस-पास में की है | 
काय्यप्रकाह-संकेतवृत्ति : 


महाकति मम्मट ने करीब बिं० खु॑० १११० में काब्यप्रकाश' नामक 
काव्यशामत्र के अतीब उपयोगी ग्रंथ की रचना की है। इसमें १० उस्ल्मस हैं 
और १४३ कारिकाओं में सारे काव्यशास््र की लाक्षणक बातों का समावेश किया 
गया है । इस पंथ पर स्वयं मम्मर ने दृत्ति रखी है। उसमें उन्होंने अन्य अंथ 


१ रोहट्स्स धवधात्‌ काप्यासूंकारत्य निवम्धनम्‌ ॥--सामारअर्मायत, प्रशसिं 
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कारों के ६२० पद्ष उदाहरणरूप में दिये हैं। अपने पूव के ग्रंथकार भामह, बामन, 
अभिनवगुम, उद्धट बगैरह के अभिप्रायों का उल्लेश्व कर अपना मिन्न मत सी 
प्रदर्शित किया है। मम्भट के बाद में हनेवाले आहंकारिकों ने 'काम्यप्रकाश' 
का यथेष्छ उपयोग किया है और उस पर अनेक ठौकाएँ बनाई हैं, यही उसकी 
लोकप्रियता का प्रमाण है। 

इस 'काव्यप्रकादँ पर राजगच्छरीय आचाये सागरखंद्र के शिष्य साशिक्य- 
घंद्रतूरि ने संकेत नाम की टीका की रचना की है जो उपलब्ध टीकाओं में 
काफी प्राचीन है। इन्होंने बि० सं० रिस-यक्‍्त्र-गरह्मधीश' का उस्ेश्य किया है, 
जिसका अथ कोई १२१६, कोई १२४६, और कोई १२६६ करते हैं। आचार्य 
माणिक्यचंद्रयूरि मंत्री वस्तुपाल के समकाठीन थे इसलिये वि० सं० १२६६ 
उपयुक्त जेचता हैं । 

आचार्य माणिक्यचंद्र ने अपने पृ्यकाछीन प्रंथकारों की कृतियों का भी 
पर्याम उपयोग किया है। आचार्य हेमलंद्रसूरि के 'काब्यानुशासन'! की स्वोपज्ञ 
'अलंकारचूडामणि' और “विवेक टीफाओं से भी उपयोगी सामग्री उद्धृत 
को है। 
राव्यप्रह्माद-टीका : 

तपागब्छीय मुनि इपकुट ने 'काब्यप्रकाश' पर एक टीका रची है। में 
बिखम की सोडइवीं शताब्दी में हुए थे । 
सारदी पिका-बृत्ति 

खरतरगल्छीय आचार्य जिनमाणिक्यसूरि के शिष्य विनयसमुद्रगणि के शिष्य 
गुगरल्तगणि ने 'काव्यप्रकाझ' पर है०००० छोक प्रमाण 'सारदीपिका” नामक 
टीका की रचना अपने शिष्य गस्‍्नविशाल के लिये की थी | 
काव्यप्रकाझ बृत्ति 

आयाये अयानन्दसूरि ने 'काब्पप्रकाश/ पर एक क्रूलि छिली £ै|ं बिसका 
इरोक-प्रमाण ४४०० है । 
१, इसकी हस्तक्षेलित प्रति पूगा के सांदारकर भोरियण्टक टिसअं इन्स्टीट यूर 

मंदह्दे । 
२, विलोक्य विविधा: टीका ऋजीत्व ल थुरोमुंखात्‌ । 

काब्यप्रकाइटी कैय॑ रच्यते. सारदीपिका # 


१२६ जन सादित्थ का बृदद्‌ इतिहास 
काथ्यप्रकाश-पुत्ि : 


उपाध्याय यशीविबयर्गाण ने 'काव्यप्रकाश पर एक प्ूनि १७ थीं सदी में 
बनाई थी, जिसका थोड़ा सा अंश अमी तक मिला है । 


काव्यप्रकाक्ष-खण्डन ( काव्यप्रकाझ-वियृति ) : 

महॉँपाध्याय सिद्धिचनद्रगण ने मम्मटरचित काव्यप्रकाश की टीका 
लिखी है, जिमका नाभ उ्ोंने प्रन्य के प्राएंम के पद्म ३ में काव्यप्रकाश- 
विशति! बताया हैं परंतु पथ: में 'सखब्डसलाबदव कर्म: भर 'सश्रादावनुवाद पूर्यको 
काश्यप्रकाशलष्डनमारम्यले' सम उन्‍्लेख हान से इस टीका का नाम काव्य 
प्रकाशलण्डन' ही मालम पड़ता है। रचना-मसय वि सं० १७१४ के करीब है । 

इस टीका में दो स्थ्ों पर 'अ्स्मस्कृतबृहहीकातों बबसेय:' और 'गुरुनाम्ना 
बृहृह्टीकाल:' ऐसे उल्सेग्य होने से प्रतीत होता है कि इन्होंने इस खण्डनान्मक 
टीका के अछहाबा विस्तृत व्यख्य्या की भी रचना की थी, जो अभी तक प्राम 
नहीं हुई है । 

दीकाकार ने यह रचना आहोचनात्मक दृष्टि से बनाई 6&। आछाचना भी 
काठ्य प्रकाशगत सब्र विचारों पर नहीं की गई है परतु जिन विधयी मे टोका 
कार का कुछ मतभेद है उसे जिचारों का इसमे खण्डन करने का प्रयास किया 
गया है । 

काव्य की व्याख्या, क्य के भेद, रस और अन्य साधारण जिपयों के जिन 
जरूसबी का टीकाकार ने टोंक कीं माना उन चिययाों मे अपने सन्तत्य को व्यक्त 
करने के लिये उद्दोने प्रस्तुत टोका का निर्माण किया है । 

सिद्धिचंद्ररणि की अस्य रलनाएँ इस प्रकार है : 

९. कादमस्भरी-(उन्तराघ। टीका, %. शोमनम्दुति-टाका, ३. दृद्ध प्स्तावानि- 
स्लाकर, ४. भानुचनद्रचरत, ४. भक्तामसस्तोत्र-क्नि, ६. तकंभापा-टोका, 
७, रामपदा थी टीका, ८. सिनशतक-टोका, ९, वासदद त्ता-बूतति अथवा व्याख्या- 
टीका, १०. अनेका्ोपसम-बाल, ११, चातुमकरी, १२. आख्यातबाद-टोका, 
१३. प्राकृतसुभापितसप्रद, १४, सूक्तिस्‍स्नाकर, ६०, महलवबाद, १६. समस्मरण- 


३. शाहेरकाअर पराधिपसोलिपोलेहचेत: परो रह विका सपड हितु रुप: । 


विद्क्नसरकृतकूत जुधललिद्धि अत: काव्यप्रकाशविदृर्ति कुरुतेज्अ शिप्पः ४ 
३. यह प्रष्थ 'सिंची जैन प्रस्थमाका' में कप गया दे । 


बरछडार शक 


वृत्ति, १७. लेखलिखनपद्धाति, १८, संक्षिमकादस्यरीकथानकं, १९. काव्य- 
प्रकाश-टीका । 
समस्वततीकण्ठा भरण-वृत्ति ( पदप्रकाज् ) ; 

अनेक ग्रन्थों के निर्माता माल्या के विद्याप्रिय भोजराज ने 'सरस्वतीकृष्ठा- 
भग्णों मामक काब्यशास्वसंत्ंधी ग्रंथ का निर्माण बि० सं० ११५० के आसपास 
में किया टै। यह विशालकाय कृति ६४३ कारिकाओं में मोटे तौर से संग्र: 
हात्मक है। इसमें काब्यादई, ध्यस्याटोक इत्यादि ग्रन्थों के १००० पद्म उदा 
हृ्णरूप मे दिये गये हैं। इसमें पाच परि-छेद हैं। 

प्रथम परिष्केद में काव्य का प्रयोजन, लक्षण और भेंट, पद, चॉक्य और 
वाक्याथथ के सोलह सोलह दोप तथा झब्द के चौबीस गुण निरूपित हैं। 

द्वितीय परिच्छेद में २४ शनब्दालकारों का वणन है। 

सतीय परिच्छेद से २४ अर्थान्तेकारों का बणन है । 

खूतूर्ध परि> छेद मे शब्द और अर के. उपग्ता आदि अर्ंकारं का निरूपण 


स्छु 


पशञ्मम परिज्छेद में रस, भाव, नायक और नायिका, पति संप्रियां, चार 
बलियां वभेरद्र निरूपित हैं। 

इस 'सरस्वतीकष्ठासरण' पर साण्डागारिक पाश्वचन्द्र के पुत्र आबड़ ने 
'पदप्रकाश' सामक टीका-प्रंथँ की रचना की है। ये आचार्य भद्गेश्वरसूरि को 
गूरु मानते थे। इन्होंने भद्रश्वर्सूरि को बौद्ध तार्किक दिदनाग के समान बताथा 
है। इस टीका-ग्रन्थ में प्राकृत भाषा की ब्शेषता के उदाहरण हैं तथा व्याक- 
रण के नियमसा का उस्सेय है | 
विदग्धमुस्यमण्डन-अवचुर्णि 

ओोद्धधर्मी धर्मरास ने यिल सं> १३१० के आसपास में 'विदस्घमुस्वमंडन 
नामक अलंकार शाख्संद्ंधी कृति चार परिल्छेटों मे रची है। इसमे प्रहेलिका 
और चित्रकाव्यमंत्रंधी जानकारी मी टी गई है! 

इस ग्रत्थ पर बैनाचायो ने अनेक टीकाएँ रची हैं । 

१४ थीं शताब्दी मे विद्यमान खरतरगच्छोय आचार्य बिनप्रमसूरि ने 
'विदग्धमुख्यमंडन' पर अवचूर्णि रची है । 


इसकी हस्तकिलित ताइपत्रीब प्रति पाटस के भंडार में स्ंढित लवस्था में 
विययसान है | 


4३८ जेन साहित्य का दृहद्‌ इतिहास 
विदग्धमुंखमण्यन-टीका : 


लरतरगष्छीय आवचाये बिनर्शिदयूरि के शिष्य लब्धिचन्ध्र के शिष्य शिवचंद्र 
ने बिवग्घमुखमंडन' पर वि. सं. १६६९ में 'सुपोधिका' नामकी टीका रची 
है। इत टीका का परिमाण २८०४ इम्टोक है। टीका के अन्त में कर्ता ने अपना 
परिसय हस प्रकार दिया है : 

श्रीटब्धिवर्ध नमुनर्विनयी . बिनेया 
विद्ाव्ता क्मसरोजपरीष्टिपूतः । 
चक्र यथामति शुभां शिवचन्द्रनामा 
वृश्ति विवग्धमुखमण्डनकाट्यसत्काम्‌ || १ ॥ 

नस्दर्तु-भूपाल (१६६९) विज्ञालयर्पें हर्घण बर्षात्ययर्पदर्तों । 

मेबातिदेश लबराजिधाने पुरे समारब्धमिद॑ समासीत | + !! 
विशृग्धमुखमष्डन-पृक्ति : 

खरतरगब्छीय सुमतिकरलदा के शिष्य मूनि विनयसागर ने वि. सं, १६९९ 
मे पयदर्धमुखसं इन! पर एक हत्ति की रचना की है । 
विन शधमुखमण्डन-वृशि 

मूनि गिनयसुंदर के शिक्ष्य विनवरत्न ने १७ थी झताझछी अ 'सिदस्पभृस्प- 
शंडन' पर इृप्ति बनाई है । 
विदृशधमख्यमण्डन- टीका : 

मुनि भीसमिजय ने “विटग्धमुख्यसं इन' पर एक टीका की रचना को है । 
विदग्धमुखसमण्डन-अबचूरि : 

भबदरघमुख्वाम इन! पर किसी अशाननासा सृूनि ने 'अपवचूरि' की रचना को 
है| अवखूरि का प्रारंभ 'स्छ॒स्वा जिनेस्ड मवि' से होता है, इससे स्पष्ट होता दे 
कि यह तैनमूनिकूत अवचूरि है | 
बविदग्ध मुखमण्डन- टीका : 

ककुदा चाय -संतनी य किसी मुनि ने पविदग्धमुखमंडन' पर एके टीका रची 
है। आ अआगरचंदओ नाइटा ने भारतीय दिया, बंप २, अंक ३ में 'कैंतर ग्रंथों 
के बैन मिद्वानों की टीकाएँ' शीषक सेंख में इसका उल्सेख किया है । 


अककुत्त १३१९ 
विदग्पसुखमण्डन-जाटाबबाध : 


आचार्य जिनचंद्रसूरि (थ्रि, सं. १४८७-१५३० ) के शिष्य उपाध्याय 
मेब्सुलर ने 'विः्खमस्थ्का हन' पर जूनी गुबराती में आलावबोध! की १४५४ 
इश्क प्रमाण रचना की है। इन्होंने पष्टिशतक, वास्मटास्दकार, योगशास््र शत्यादि 
ग्रंथों पर भी शलावदोध रे हैं । 


अलंकारावचूणि : 

काव्यशास्रतिधयक किसी ग्न्‍्थ पर अहूंकाराबयूर्णि' नामक टीका की १२ 
प्रो की हस्तलिखित प्रति प्राम होती है। यह ३५० इसोर्कों की पांच परिच्छे: 
दार्मक किसी कृति पर १८०० इडोक परिमाण कृलि--अबचूरे हैं। इसमें मूल 
कृति के प्रतीक ही दिये गये हैं। मूल कृति कीन-सी है, इसका निणय नहीं हुआ है। 
इस अवचूरि के कता कोन हैं, यह भी अशात है। अवचूरि में एक अगइ 
( १२ दे पत्र में ) 'जिन' का उल्केव है| इससे तथा 'भवचूरि' नाम से भी यह 
टीका किसी जैन की कृति होगी, ऐसा अनुमान होता है। 


चोथा प्रकरण 


छ्न्द 


(कद बाब्द कई अ्यों में प्रयुक्त हुमा हैं। पराणिनि के 'अशा्यायों में 
फफुल्दस' शब्द वेदों का बंधक है। 'भगवदगोता' में बेटी को छन्‍्दस कह्दा गया है : 
ऊध्यमूलमधःशास्त्रमश्रत्थ॑ प्राहुरब्ययम्‌ | 

छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स बेदबित्‌ )। ( १५.९ ) 

अमरकोंदा' ( छटी शताब्दी ) में 'अभिप्रायशक्रस्य लाशयः' ( ३.२० )-- 
फूड! का अर्थ मन की आल! या 'अभिप्रा्यों किया गया है। उसी में अन्यत्र 
( ३.८८ ) 'छन्दां शब्द का यश अर्थ बताया गया है। उसी में 'छम्दः पद्चे 5- 
सिकाये अ' ( ३,२१२ )-हन्द का अधथ पथ और अमिदाप' भी किया 
गया है । 

इससे 'छन्द' टाब्द का प्रयोग परा के अर्थ मे मी अति प्राचीन मातम पडता 
है। शिक्षा, करय, व्याकरण, निरुक, ज्योतिष ओर छन्दस--इन छः वेदांगों मे 
हल्द:शाख्र को गिनाया गया है । 

भूल्द' शब्द का पर्यायवाची 'डूल' शब्द है परन्तु यह बन्द छून्द की तरह 
भस्वापक नहीं है| 

'इन्दाशास्त्र' का अर्थ है अपर या मात्राओं के नियम से उद्भूत विविध 
कू्तों की शास्त्रीय विचारणा | सासान्यतशा हमारे देश में सवप्रथम पद्माव्मक 
कृति की रचमा हुई इसलिये प्राचीनतम 'क्रावेद' आदि के यूक्त छन्द में ही 
रत हैं। वैसे जैनो के आगमग्रंथ मी अंशतः छन्द में रचित हैं। जैनानायों 
ने छम्द शाक् के अनेक अंथ हि हैं। उन अन्धों के विषय में यहाँहस 
विखार कर गे । 
रत्लमध्जूषा : 

संश्कृत में रचित 'रलमज़पा' नामक छन्द ग्रन्य के कर्ता का नाम अज्ञात 
है। इसके प्रस्येक अध्याय के अन्त में टीकाकार ने 'इति रत्ममण्जूषायों ऋम्दो- 


4 यह ग्रत्य समाध्य-र्यमभ्यूषा' भाम से भारतीय जामपीढ, काक्षी से 
सभ्‌ १९७९ में श्रों० वेकजकर ट्वारा संपादित होकर प्रकाशित हुआ है | 


क्यू १३१ 


विविस्के साष्यत:' ऐसा निर्देश किया है अतएव इसका सास 'छत्दोषिजिति' 
मी है, या मादम दोता है| 


सूअबद्ध इस ग्रंथ में छोटे-छोटे आठ अध्याय हैं और कुछ मिझछाकर २३० 
खुश हैं। यह ग्रंथ मुख्यतः यणबृत्त-शिधयक है। इसमें बैंदिक उर््दों का निरूपण 
नहीं किया गया हैं। इसमें दिये गये कई छन्‍्दों के नाम आचार्य हेमलन्‍्द्र के 
'छन्दों इनुशासन' के सिधाय दूसरे ग्रंथों में उपलब्ध नहीं होते। इस प्रन्य के 
उदाइरणों में जैनत्थ का असर देखने में आता है और इसके टीकाकार जैन हैं 
अतः मूलकार के भी जैन दने की सम्मावना की जारी है। 

प्रथम अध्याय में विविध संजञाओं का निरूपण है। खनन्‍्दःशास््र' में पिंगल 
ने गणों के लिये मं , य से ,त्‌,ज , भ , नू--ये आठ चिद बताये हैं, 
जबकि इस ग्रन्थ मे उनके बजाय ऋमशः छू ,चउ,त्‌,१,श,प्‌,स्‌ 
है --ये आठ व्यक्षन और आ, ए, औ, ई, अ, उ, 'ह, इ--से आद स्वर--- 
इस तरह दो प्रकार की संशाओं की योजना की गई है। फिर, दो दीप वर्गों के 
लिए ये , एक हस्व और एक दीघे के लिये र , एक दीघ और एक हस्त के 
लिये हे , दो दस्व वर्णों के लिये व्‌ , एक दीर्ष बण के छिये म्‌ और एक दृस्व 
बण के लिये ने संशाओं का प्रयोग किया गया है। इसमें १, २, है, ४ अंडे के 
लिये 5, दा, दि, दी, इत्यादि का; कहीं -कहीं ण॑ के प्रक्षेप के साथ, प्रयोग किया 
है, जैसे द--दग्‌ ८ १, दा--दाणू 3 २। 

दूमरे अध्याय में आया, :गीति, आर्थागीति, गलितक और उपचित्रक बग 
के अधंसमकू्तों के लक्षण ठिये गये हैं | 


तोसरे अध्याय में बैतालीय, मात्राइलों के सात्रातमक यरगं, गीस्यार्या, 
विशिखा, कुलिक, रत्यगति और नटलरण के रुक्षण बतायें हैं। आचार्य हेमचन्द्र 
के सिब्राय रृत्यगति और नटयरण का निर्देश किसी छत्द-शास््री ने नहों किया है। 
; चतुर्थ अध्याय में विपमइल के १. उदगता, २. क्षमावारा याने पट चतु- 
रूप्च और ३. अनुष्ठभवकत्र का विचार किया है | 
पिंगछ आदि ब्न्द-शास््री तीन प्रकार के भेदों का अनुष्भ्‌वर्ग के छन्द के प्रति- 
पादन के समय ही निर्देश करते हैं, जबकि प्रस्तुत अन्थकार विषम का प्रारम्भ 
करते ही उसमें अनुस्टुमगक्ञ का अन्तर्माव करते हैं। इससे झ्ात होता है कि 
अन्यकार का यह विमाग छकषयन्द्र से पुरस्कृत बैन परम्परा को ही शत है। 
पंश्धम-पड़ समम अच्यात्रों में ब्ंबू्तों का निरूपएण है। इनका छः-छः अक्षर- 


रा द अन साहिस्द का दृदद्‌ इतिशाल 


बाड़े खार चरणों से युक्त गायती से छेकर उत्कृति तक के २१ बगों में विमक्त 
करके विशार किया गया है । 


इन अध्यायों में दिये गये 2५ बणबूर्सों में से २१ वर्णदूर्सों का निर्देश 
ने ती पिंगछ ने किया है और न कैदार भट्ट ने ही । उसी प्रकार र्नमज्ज्पाकार 
में भी फिगल के सोलह छत्दों का उस्लेख नहीं किया है । 

पाचिये अध्याय के प्रारम्भ में समग्र यणवृत्तों को समान, प्रमाण और 
वितान--इन तीन बगों में विमक्त किया है, परन्तु अध्याय ५-७ में दिये गये 
समस्त वृत्त वितान वर्ग के हैं| इस प्रकार २१ वर्गों के बू्तों का ऐसा विभाजन 
किसी अन्य छ्द-गंथ में नहीं हैं, यही इ6 प्रंथ की विशेषता है | 

आठवे अध्याय में १. प्रस्तार, २. नह, २े. उहिए, ४. हगक्रिया, ५. 
संखयान और ६. अध्यन--इस तरह ह: प्रकार के प्रस्यथों का निरूपण है। 
इस्तसऊूअूभा-भाध्य 

परनमण्जूषा' पर दुलिरूप माध्य मिलता हैं, परन्तु इसके कर्ता कौन ये 
यह अज्ञात हैं। इसमें दिये गये मंगल्ाखरण और उदाहरणों ते माप्यकार का 
जैन होता प्रमाणित होता है | 

इसमें दिये गये ८५ उदाइर्णों में से ४० तो उकूठन हनन्‍्दों के नामसूचक 
है। इससे वह कह सकते हैं कि छंदों के यथावत्‌ शान के लिये भाष्य की रचना 
के शमय भाष्यकार ने ही उदाहरणों की रखना की हो और छन्दों के नामरहित 
कई उदाहरण अन्य कूतिकारों के हो । 

इसमें 'भभिशनशाकुन्तल! ( अंक १, ठोक ३३), 'प्रतिशायोगन्थरायण' 
( २, ३) इत्थादि के फ्य उद्धत किये गये हैं। भाष्प में तीन स्थानों पर सूत्र 
कार का 'आचार्यद' कशकर निर्देश किया गया है। 

अध्याय ८ के अंतिम उटाहरण में निर्दिष्ट 'दृकच्कल्मालि आधकमेसरमकः पुछ।ग- 
अन्होदितः वाक्य से मातम होता है कि इसके कर्ता शायद पुन्नासचंद्र या 
नागसंद्र हो। धनआय कमिरखित 'विपापहारछ्तोत्र! के टीकाकार का नाम भी 
नागचंद्र है। बहाते इसके कर्सा नहीं हैं! अन्य प्रमाणों के अमाव में कुछ 
कहा नहीं जा सकता ! 
छन्‍्दःशाख १ 

इद्धितागरसरि ( ११ थीं शर्ती ) ने 'छन्द:ःशास्ज' की रचना की, ऐसा उल्लेख 
बि० सं० १११९ में गुगयंद्रयुरिशचषित 'मदावीरवरिया की प्रशृक्षि के है। 


क़्म्पू श््देदे 


प्रशक्षि में कह गया है कि शुंद्धितागरखूरि ने उतम ब्वाफरण और 'छन्दाशास्त्र 
की रजमा की। 


इन्होंने ग्रिं० सं० १०८० में 'पश्चप्रन्धी' नामक संस्कृत-ब्याकरण को रखना 
की। यह अंध जैसलमेर के अंथमंडार में है, परंतु उनके रखे हुए. 'छन्दःशास्या 
का अमी तक पता नहीं लगा। इसलिये इसके यारे में विशेष कहा नहीं जा 
शकता ! 


संबत्‌ ११४० में कर्धमानयूरि-रचित मनोरमाकहा' की प्रशश्ति से मालम 
होता है कि जिनेश्वरसुरि और उनके शुरुभाई बुद्धिसारारसूरि ने व्याकरण, छत्द, 
काव्य, निघण्टु, नाटफ, कथा, प्रचस्ध इस्वादिविधयक अ्ंथों की रखना की है 
परन्तु उनके रखे हुए. काव्य, नाटक, प्रवन्‍्ध आदि के विषय में अभी तक कुछ 
जानने में नहीं आया है | 


छन्दोनुक्षासन : 

'छ्दीनुशासन' ग्रंथ के रचयिता जयकीति कन्नढ प्रदेशनिबासी दिगंधर 
जैनासाय थे। इन्होंने अपने पंथ में सन्‌ ९५० में होनेवाले कपि असग का स्पष्ट 
तल्सकेव किया है। अतः ये सन्‌ १००० के आसपास में हुए, ऐसा निरय किया 
ज्ञा सकत! है | 


संस्कृतमाषा में निश्रद्ध जयकीर्ति का 'छन्दोनुशासन' पि्चल और जयरेब की 
परंपस के अनुसार आट अप्यायों में विभक्त हैं। इस रचना में प्रत्धथकार ने जना- 
क्षय, जयदेव, पिंगल, पादपूज्य ( पृज्यपाद ), मांडब्य और सैतबव की छंदो- 
विषयक कूतियों का उपयोग किया है। जयकीति के समस में वैदिक ऊंदों का 
प्रभाव प्रायः ससास हो चुका था। इसलिये तथा एक मैन होने के नाते भी 
उन्होंने अपने ग्रंथ में वैदिक छंदों की ला नहीं की ! 


यह समस्त प्रंथ पथ्ययद्ध है। ग्रंथकार ने सामान्य विवेचन के लिये अनुष्टूप , 
आार्या और स्कत्थक ( आर्यागीति )-इन तीन छंदों का आधार लिया है, फिन्मु 
छंदों के रक्षण पूर्णतः या अंशतः उन्हीं छंदों में दिये गये हैं. जिनके मे 
हैं। अल से उदाहरण नहीं दिये गये हैं। इस प्रकार इस प्रंथ में रक्षण- 
उदाइरणमय छंदी का विवेचन किया गया है । 
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१. बह 'मवदामज! आमक संग्रह-अत्य में कृपा है । 


ह३४ जैन साहिश्य का भृदद्‌ इतिहास 

मय के ० ४५ में 'ठपज्ाति' के खान में इन्धमाडा' नाम दिया गया 
है। पृ० ४६ में मुनि दमसागर, 7० ५२ में श्री पाल्यक्रीतोश और स्वयंभूवेश 
' तथा पृ० ५६ में कवि चारुकीति के मतों के वियय में उल्लेख किया गया है । 

,रथम अध्याय में संझा, दितीय में समऋत्त, तृतीय में अध-सम-बृत्त, 
अतुथ में विधम-बूल, पश्चम में आर्या-आति-मात्रासमक-बाति, छठे में मिश्र, 
सातयें में कनौटम्रिषवमायाजात्यथिकार ( जिसमें वैदिक छंदी के प्रजाय कन्नड़ 
भाषा के छद मिर्टिष्ठ हैं ), आठव में प्रस्तारादि प्रत्यय से सम्बन्धित विवेचन है। 

जयकीति ने ऐसे बहुत से मात्रिक छंदों का उल्लेख किया हैं जो जयरेय के 
ग्रंथ में नहीं हैं। हाँ, बिर्दांक ने ऐसे छंदों का उल्लेम्न किया है, फिर मो संस्कृत 
के लक्षणकारों में उन कंदों के प्रथम उस्लेस्त का श्रेय जयकीति को ही है । 


हन्‍्तःशोखर : 

फलद जोलर! के कर्ता का नाम है राजशेग्यर । ये टक्कूर दु हुक और नांगदेवी 
के पूत्र थे और टक्कुर यश के पुत्र हाहर के पोज थे । 

कहा जाता हैं कि यह 'हन्दडोग्वर! प्रस्थ मोजटेय को धिय था । 

इस प्रग्य की एक दमस्तलिखित प्रति बि० स० ११७९ की मिमी है । 

हेमचस्रांचार्य ने इस प्रन्ध का अपने 'छन्दोंउनुशासन' में डफ्योग 
किया है ! 

कहां जाता हैं कि जयशेसरसूरि नामक विद्वान ने मी 'छन्दःशेग्वर' नामक 
छन्दोग्रथ की रखना की थी लेकिन वह प्राप्य नहीं है । 
धम्दोनुझ्ासन : 

आखाये हेमचऋत्व्ारि ने 'शब्दानुशासनं और 'काब्यानुशासन' की रचना 
करने के बाद 'फम्दोप्मुदासन' को रचना की हैं !' 

यह इन्दोडनुशालन' आठ अध्यायों में विमकत है और इसमें कुछ मिला- 
फर ७६४ सूप है। 

इसकी स्वोएश कृति में खूलित किया गाया है कि इसमें वैदिक छम्दों की 
सलर्चा नहीं की गई है। 


१. वाड्दृएशुल्ञासमविरणमास्तर तर्फक्षसूत काव्यमजुक्षिप्प तदक्नमूर्त 'छम्दोंउजु- 
शासन सारिप्ममानः झासखकार इकाभिकृतदेवतानमस्कारपुनकमुपक़्मते । 


झ्म्यु कक 


प्रयम अध्याय में छम्द-वेदरशकक परिमाषा याने बर्णणण, मांग, दस, 
समकतत, क्पिमदत्त, अधंसमदस, पाद और यति का निरूपण है! 


दुसरे अध्याय में समकृत्त उन्‍्दों के प्रकार, गणों को योबना और अख में 
दण्छक के प्रकार बताये यये हैं। इसमें ४११ छन्‍्दों के छक्षण दिये हैं | 


तीसरे अध्याय में अधंसम, विषम, पैसालीय, मात्रासमक आदि ७२ 
हम्दों के लक्षण दिये हैं । 


चौथे अध्याय में प्राइत छ्हों के आर्या, रल्तिक, खंजक और शोष %क 
नाम से चार विभाग किये गए हैं। इसमें प्राकृत के सभी माश्िक छत्दों की 
विवेचना है। 


पाँचर्य अध्याय में अपश्रंश के उत्साह, रासक, रह्ढा, रासाथरुय, चबरूमंगढ 
आदि हन्दों के छक्षण दिये हू । 

छठे अध्याय में जुबा, आवक याने पत्ता का रूक्षण है और पटपदी तथा 
अतुण्यदी के विविध प्रकारों के बारे से चर्चा है। 

सातब अध्याय में अपन्रंश साह्टित् में प्रयुक्त द्विपदी की पिश्रेचना है । 

आठये अध्याय में प्रस्तार आदि सिंपयक चर्चा है। 

इस विषयानुक्रम से स्पष्ट होता हैं कि यह अंथ संस्कृत, ग्राकृत और अप- 
अंश के विविध उन्दों पर सर्वन्वपूर्ण प्रकाश डालता है। पिशेषता की इृष्टि से 
देखे तो बैताडीय और मात्रासमक के कुछ नये भेद, जिनका निर्देश प्रिंभल, 
जयदेव, विरहांक, जयकीर्ति आदि पूर्षचर्तों आचायों ने नहीं किया था, देसचस्र- 
बूरि ने पस्तुत किये; जैसे-दरक्षिणांतिका, पश्चिमांतिका, उपहासिनी, सटचरण, 
इत्तमति । गछितक, खंजक और शीपक के ऋमशः जो भेद बताये गये हैं थे भी 
प्रायः नवीन हैं। 

कुछ सात-आठ सौ उन्‍्दों पर विचार किया हैं। मात्रिक छन्‍्दों के छक्षम 
इृशनिवाले हमकन्द्र के हन्दोंडमुशासनों का महत्त नबीन साजिक हन्‍्दों के 
उल्लेख की दृष्टि से बहुत अधिक है। यह कह सकते हैं कि छन्द के विषय में ऐसी 
सुगम ओऔर सांगोर्पाग अन्य कृति सुर्म नहीं है । 
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३. बह अन्य स्टोपल्बूसि के साथ सिंधी जेम प्ंधमाकछा, बरुबई से प्रोर बेकण- 
कर द्वाए! संपादित होकर गई जादृत्ति के रूप में भ्रकाशित हुआ दे । 


१३६ अैन सादहिय का शदद्‌ इतिहास 
यह एक विलएशजीय प्रइन है कि मुनि नंदिषेग के 'अजित-शान्तिस्तव' 


न्‍ 


( प्राकृत ) में प्रयुक्त छन्‍्दों के नाम देमचन्द्र के 'छन्दोंअनुशासन' में क्‍यों 
नहीं हैं! 
छन्‍्दोनुशासन-वृत्ति : 

आखार्य हेमऋ्द्वसूरि ने अपने 'छन्दोा2नुशासन पर स्वापज्ञ बृत्ति की रचना 
की है, जिसका अपर नाम 'छन्‍्दरचूहामाणश' भी है। इस स्वोपश कृत्ति में दिया 
गया स्पष्टीकरण और उदाइसर्म 'छन्दो-सुशासन' क्री महत्ता को बढ़ाते हैं। 
इसमें भरत, सैतय, पिगछ, अयटेव, काइयप, स्वयंभू आदि छन्दशाखियों का 
और सिद्धसेन ( दिवाकर ), सिद्धशण, कुमारपाण आदि का उस्लेख है। कुमार- 
पाल के उम्हेख से यह बृत्ति उन्हीं के समय में रखो गई, ऐसा फूलित होता है। 

इस कृति में जो संस्कृत, प्राकत और अपक्रंश के पद्य हैं उनका ऐतिहासिक 
और शाखीय चर्चा की दष्टर से महत्व होने से उन सब्र के मूल आधारस्थान 
हंढ़ने चाहिए | 

४, 'लम्मो उस्तु अधमासाथ' से शुरू दनेवाणा पथ वति के उदाहरण मे 
अ० १, सू० ?५ की बृत्ति में दिया गया है । 

२. 'जयति विजितास्थलेज्ञा:,,. पद्च अ० ४, सू० ५५ को कल मे है | 

३. उपबाति के चौदह प्रकार अ० २, सू> १४० की इुलि मे बताकर 
टदावैकाहिकी अ० २ का पांचवां पथ और अ० ९, 3० ह के दूसरे पथ का 
अंश उद्ूपूत किया गया है । 

डे, आए ४, सू० ५ की बलि के कमला से घुरू होनेवाले तीन पथ 
माहालबस्वण' के ४० से ४२ पद्य के रूप में कुछ पाटमेदपुनक देस्वे जाते हैं । 

5. अ० », सू? १६ की जृत्ति मे 'तिरकमबरी' का 'शुप्कशिखरिंगी' से 
ुरू होनेबाल पथ्च उद्भूत किया गया है | 

६. आ० ६, मु० १ को वूत्ति में मुझ के पांच दो मुख्य घतीकरूप से 
देकर उन्हें कामरेव के पत्र बागों के तौर पर क्ताया मया है । 

७. अ०> ७ में द्विपी खंड का उदाइरण हुप की 'रावली से दिया 
गया है| 

गई एक शातत्य बात है कि अ० अं, सू० £ की दृस्ति में 'आर्या' को 
सस्कृतैतर भाषाओं में 'गाथा' कहा गया है । 


झुष्द्‌ फेक 


उपाध्याय यशोगिभमयगणि ने इस फहन्‍्दोडनुशासम' मूछ पर या उसकी 
स्वोपक कृसि पर यूसि की रचना को है, ऐसा माना जाता है। यह दृसि उप- 
लब्ध नहीं है । 


वर्धमानसूरि ने सी इस न्दोंडनुझासन! पर वृत्ति रखो है, ऐसा एक 
उस्केश मिलता हैँ। यह बूत्ति भी अस्‍तुपसूूण है । 


आचार्य विजयलापण्यसूरि ने भी इस 'छत्दोंउमुशासन' पर एक बृलि की 
सखना की है जो लापण्य्त्र बैन ग्रस्थमात, बोटाद से प्रकाशित हुई है । 


इन्दारश्ता बली : 


संस्कृत में अनेक पग्रस्थों को रखना करनेयाडे 'ब्रेशोकृपाण' विशदभारी 
आचार्य अमसरचन्वयूरि बायहगबछोय आचार्य जिनदसमूरि के शिष्य थे। थे 
गुजरनरश विशलदेव ( जि सं० १२४३ से १२६१ ) को राजसभा के सम्मान्य 
विद्द्वत्त थे । 

इसी अमसचदद्रसूरि ने संस्कृत में 3०० इलोंक प्रमाण 'छम्दोरलावली' 
ग्रंथ को स्लमा पिंगल आदि पूर्वाचार्यों के छन्दग्रंधों के आधार पर की है । इसमें 
नी अध्याय है जिनमे संशा, समबत, अधममद॒त्त, विषमबत्त, मात्रावृत्त, प्रसार 
आदि, प्राकृतछस्द, उत्साह आदि, पटुपदी, अतुष्यदी, द्विपही आदि के छक्षण 
उदाहरणपूर्वक अताये गये हैं। इसमें कई प्राकृत भाषा के भी उदाहरण हैं। 
इस ग्रंथ का उल्लेश्य खुद ग्रंथकार ने अपनी काव्यकल्पलत/वूत्ति' में किया है। 

यह ग्रंथ अमी तक अप्रकाशित है | 
छन्‍्दोनुझासन : 

महाकबि वास्मट ने अपने काब्यासुशासनस' की तरह 'छन्दों:नुशासन' की 
भी रचना १४ थीं झताब्दी में की है। वे मेवाड़ देश में प्रसिद्ध जैन ओेडी 
नेमिकुमार के पुत्र और राहुड के लुघुचन्धु थे | 

संस्कृत में निबरद्ध इस ग्रन्थ में पांय अध्याय हैं। प्रथम संशासम्बन्धी, दूसरा 
समंदत्त, तीचरा अधंसमगृत्त, चतुर्थ मात्रासमक और पश्चम मात्राछम्दसम्बस्धी 
है। इसमे छम्दविषयक अति ठपयोगी चर्चा है । 


$. शीमस्मेमिकुमारसू शुरखिक्रपशाक घूढामणि- 
शसम्पुशाकामिदरं अकार सुचरियामानस्दक्तत भारमटः ॥ 


बृह4 जब साहित्य का कुहद्‌ इतिहास 


इस अंथ पर अंथकार ने स्वोयजञ कृशि की रखना की हैं। यह सब्र मिलाकर 
५४० इसोकात्मक कृति है! 
उन्दोकषिया : 

कि राजमकजी आधारशासत्र, अध्यात्म, काव्य और न्यागद्ासत्र के 
प्रकांड पंडित थे, यह उनके रखें हुए अन्यास्य प्रंथों से विदित होता है। छन्‍्द 
शात्य पर भरी उनका असाधारण अधिकार था। उनके रखित छन्‍्दोंबिया' 
( विगल ) ग्रंथ की २८ पत्नी की हस्तलिखित प्रति देहली के दिगंवरीय शास्तर- 
अंहार में है। इस ग्रंथ की ध्ठोक-संख्या ५५० है। 

कवि राणमलजी १६ माँ शताब्दी में हुए थे। हन्दोविया' की रचना 
राशा भारमस्यणी के लिये की गई थी। छंदों के लक्षण प्रायः मार: 
मल्खकी को संबोधन करते हुए. बताये गये हैं। ये सारमस्ठजी भीमालबंद के 
आवकरत्न, नागोरी सपागब्छीय आम्माय के माननेवाले तथा सागोर देश के 
संधाधिपति थे। इतना दी नहीं, वे शार्कमरी देश के शासनाचिकारी भी थे ! 

छन्दोविया अपने दंग का अनूठा पंथ है। यह संस्कृत, प्राकृत, अपश्रेश और 
हिंदी में सिक्द्ध है। इसमे भी प्राकृूत और अपमभ्रश मुख्य हैं। इसमे ८ से ६४ 
परयों में छंदशासत्र के नियम, उपनियम बताये गये हैं, जिनमें अनेक प्रकारे के 
खंद-मेद, उसका स्वरूप, फल और प्रस्तारों का मणन है। कवि राजमस्लजो के 
सामने पृल्यपाद का छम्दशासख्रविषयक कोई प्रंथ मोजूद था। फलोविया में 
गाददाह अकवर के समय की अनेक घटनाओं का उल्लेग्व है । 

यह ग्रन्थ अभी अपरकादित है | 

कृसि राजसब्जन्नी ने !. ठाटीसंदिता, २. जम्बूस्वासिचरित, के. 
अध्यात्मकमल्मातंण्ड एयं ४. पश्चाप्यायी की मी रचना की है। 
पिल्लक्िरोमणि : 

'पिज्चजशिरो मणि' नामक उन्द-विषप्यक ग्रन्थ की रचना भुनि कुशल्हाम 
में की है। इन्होंने जनो गुजराती-राजसख्ानी में अनेक ग्रन्थों की रचना को है 
परन्तु संस्कृत में इनकी यही एक रचना उपलब्ध हुई है। कवि कुशहलाम खर- 
सरगब्छीय सपाध्याय अमयचर्म के शिक्ष थे। उनकी भाषा से मालूम पढ़ता 
१. इस अंथ का कुछ परिचय 'अमेकात' प्रासिक (सन्‌ १९४३ ) में प्रका- 

सित हुणा है । 


कम्स १३९. 


है कि उनका अन्‍्म मारवाड़ में हुआ होगा। उसके गृहस्थ ओीजन के संभंध में 
कुछ भी जानकारी नहों मिछती। 'पिम्नल्शिरोमजि' प्रनय की रखना का समय 
ग्रन्थ की प्रशस्ति में बि० सं० १९७५ क्तावा गया है । 

पपिज्षलझिसो मणि! में उन्‍्दों के सिवाय कोश और अरुकारों का भी बणन 
है। आठ अध्यायों में विमक्त इस अन्य में अधोडिखित विषय बगीकृत हैं : 

ह. वर्णावभसन्द्सशाकथन,. २-३, छन्दोंनिरूपषण, ४, मात्राप्रकरण, 
५, कथप्रस्तार-- ठहिष्ट-मश्ट-निरूपताफा-मर्करी आदि पोडशलक्का, ६. अछझ्ूार- 
बर्णन, ७. डिश्वजनाममाला और ८. गीतप्रकरण | 


इस ग्रन्थ से मादूम पह़ता है कि कवि कुशछछाभ का डिंगलभमाभा पर 
प्रूण अधिकार था | 
कवि के अम्य अन्य इस प्रकार हैं : 


१, दोल्म-मारूरी चौपाई (सं० १६१७ ), २, माधयानलकामकन्दला चौपाई 
(सं० १६१७ ), ३. तेजपाटरास (सं० १६२४), ४. अगडदत्त-चौपाई 
( सं० १६२५ ), ५. जिनपाल्ति-जिनरक्षितसंघि-गाथा ८९ ( सं० १६२१ ), 
६. सम्मनपार्श्रनाथस्तवन, ७. गोडीछस्ट, ८2. नव॒कारछन्द, ९. भवानी- 
इन्द, १०. पृज्यवाहणगीत आदि । 


आर्यासंख्या-उहिष्ट-नष्टवर्त नविधि : 


लपाष्याय समयसुन्दर ने छन्द-विषयक 'आर्यो्सख्पा-उद्िए्ट-सप्टअर्तमबरिधि' 
नामक ग्रन्थ की रघना की है ।! इसमें आर्या छन्‍्द की संख्या और उदिश्-नप् 
विषयों की चर्चा है। हसका प्रार्म इस प्रकार है : 


अगणबविद्दीना विपमे चत्वारः पद्चयुजि चतुर्मात्राः | 
ट्री पष्ताविति चगणास्तूधातातू प्रधमदलसंख्या || 


१७ थीं झताब्दी में विद्यमान उपाध्याय समयवुन्दर ने संस्कृत और जनी 
गुणराती में अनेक ग्रन्थों को रखना की है । 

३. इसकी तीम पत्रों की प्रति अहमदाबाद के का० द भारतीय संस्कृति 
विद्यासंदिर के संडह में है। यह प्रति १८ थीं हताऊदी में किय्रो गई मालूम 
होती है । 


ब% देन साहिसय का कृहद्‌ इतिहास 


बृश्तमौक्तिक : 

उपाध्याय मेरविजय ने छत्द-विधयक दृत्तमौक्तिक' नामक अ्रथ की रखना 
संल्कृत में की है। इसकी १७ पत्रों की प्रति मिलती है। उपाध्यायणी ने 
ब्याकरण, काध्य, ज्दीतिष, सामुद्रिक, र्मठ, यंत्र, दर्शन और अध्यात्म आदि 
विधयों पर अनेक प्रन्यों की रचना की है, जिनसे उनकी स्वतोमुखी प्रतिमा का 
परियय मिख्ता है | 

प्रस्तुत प्रन्थ में प्रंथकार ने प्रस्तार मंग्न्या, ठद्धिष्ट, नष्ठ आदि का बिशद बणन 
किया है। विपय को स्पष्ट करने के खिये यंच्र मी दिये शए हैं। यह अंथ थि* 
से+ १७०७ में मुनि भानुविजय के अध्ययनाथ रचा गया है ।' 
छत्दोबतंस : 

फि््दोीटयतंता नामक प्रंथ के कर्ता उपाध्याय हाललंद्रगणि हैं, जा शांति 
हपबाचक के शिष्य थे ।' इन्होने बि० से० १७७१ में इस ऋथ की रचना की ।* 

यह कूति संस्बन भाषा में ै। इन्होंने कैटारमड के जूलर-माकर का 
अनुसरण किया है परंगू उसमें से अति उपयोगी छ्दों पर ही विद टीली मे 
पिवेखल किया है | 

कबि लालजन्द्रगणि ने अपनी रखना में नम्नता प्रदर्शित करते हुए, बिद्दानों 
से प्रंथ में रही हुई श्षुटियों का शुद्ध करने की प्राथना की है !' 
अ्रस्तारबिसलेन्दु 

रे प्िहारी ने 'पस्तारविमलेन्त! नामक छन्‍्द बिपवक ग्रन्थ की रचना 
की है। 


९. जैन सस्वप्रकाश, मय १२, #ंक «५-३. 

२. 'प्रस्तारपिण्दक्ंकरेध विशृतत दृतमोडिके 

है. सम्त्यर्धाब-मू ( १०५५ ) कर्य प्रोडिरेवाउभदत्‌ लिगे । 
साम्यादिविश्वाध्यागदेतुतः लिडिमा्धित: ॥ 

४. ततू सब गुरुरा अवाच्षकपरभ्तीशाम्तिदरंप्रभो: ! 
हिध्यस्‍त'कृपणा स्यधत सुगम भ्रीकारूचस्दरो राणि: ॥ 

५. विकमराज्यात कसि-इप-सूधर-दशवाजिसि ( ५७७१ ) मिंले दर्ये । 
माषबस्त्तितृतीयावां शचितः कम्दोटब्तंसो यम, # 

६. कणित्‌ प्रमापाद्‌ दितर्थ सया:किइफम्तोबतले स्वकृते बदुछूम । 
संज्ोध्य तहिमंकयन्तु सम्तो विद्टरसु विशसिरियं मदीया # 





झुम्द्‌ हर 


१८ थी शठाब्दी में विद्यमान बिहारी मुनि ने अनेक प्न्‍्दों की प्रतिलिपि की 
है।! इनके विषय में और जानकारी नहीं सिखती | प्रसारबिमलेन्दु की प्रति के 
अंत में इस प्रकार उल्देख है : विदारिसुनिगा चअढऊे | इति प्रस्तारविमसेशहु: 
समाप्त: । सं+ १९७५७ समिति अशिन्‌ बे १४ अतुद्दशी किपीकृत॑ देखेग्ड- 
ऋषिणा बेरोबारूमण्ये के परऋषिमिमताथंम्‌ ४ 
छन्दोद्वार्निशिका : 


शीलशेश्वरगणि ने संम्कत भे ३२ पर्यों मे कन्‍्दोड्न्‍ठाजिशिका मामक एक 
छोटोसी परतु उपयोगी रचना की हैं। इसमे महत्व के छन्‍्दों के लक्षण बताये 
गये हैं | इसका प्रारम्त इस प्रकार दें : बिश्व स्माझा शी: भी: प्रमाणी स्वाउजरो 
छगीे | अन्त में इस प्रकार उस्लेंव हैं: छन्दोदातिशिदा समाप्ता । कृतिः 
पफ्डितपुरभ्द्राणा शीक्शेलरगणिविद्युपपूकबानामिति ॥ 

की रशेस्वरगणि कब हुए और उनकी दुसरी रचनाएँ कौन-सी थी, यह अभी 
जात नहीं है। 
जयदेवछन्दस : 

छन्टद्ास्त्र के 'अयदेवक्चन्दम! नामक ग्रंथ के कर्ता जयदेब नामक विद्वान थे । 
उन्होंने अपने नाम में ही इस ग्रन्थ का नाम “जयरेखन्दल! रखा है। ग्रंथ के 
मंगलाचरण में अपने इश्देंव वधसमान को नमस्कार करने से प्रतीत होता है कि 
वे जैन थे। इतना ही नहीं, वे श्वेतांबर जैनाचार्य थे, ऐसा इलायुश्' और केदार 
भट के 'दृत्तरलाकार के टीकाकार सुल्दश (जि० सं० १२४६ ) के अयरेव को 
“प्तफ्ट' निधोषण से उलिस्बित करने से आन पढ़ता है| 

श्यरेत कप हुए, यह निश्चित रूपसे नहीं कहा जा शकता, फिर भी 


१. ऐसी बहुत-सी प्रतियोँ जहमदाबार के का० द० भारतीय संस्कृति विक्षा- 
मंदिर के संग्रह में हैं। १५ पत्रों की प्रस्तारविमकेश्दु की पृक-प्रति लि 
सं १५०४ में किकी हुई मिक्ती है । 

२, इस प्रत्थ की एक पत्र की हस्तकिखित प्रति अहमदाबाद के फारमाई 
बृरूपतभाई भारतीय संस्कृति विद्यामंदिर के दस्तकिलित संप्रहमे है । 
अति १७ यो झताब्दी में किखी गई मार्ूम दोती है 

३. अन्थदतों दि विताम! श्रेशपटेन यदुकूम । 

५,  अज्पदुता हि वितान शूदुश्वेशपर ज्रयदेवेन मदुक्तम, । 


१४३ जन शाहिसय का हहद्‌ इतिहास 


बि० भं० ११९० में शिखित हस्तलिस्वित प्रति के ( मैसलमेर के मंहार से ) मिलने 
से उसके पहले कमी हुए, हैं, यह निश्चित है । 


कायि स्वयंभ ने खियमूच्छन्दस' में जयदेव का उघ्लेख किया हैं। ने 'पउम 
सरिय के कर्ता खयंभूसे अभिन्न हों तो सन्‌ ७९१ (वि० सं० ८४७ ) में 
बिदम्ान थे, अतः जयदेव उसके पहलें हुए,, ऐसा माना जा सकता है! 


संभवतः वि० सं० ५६२ मे विद्यमान पश्चतिद्धान्तिका' के रखयिता बराह- 
मिहिर की ये अवदेथ परिचित होंरो | यदि यह ठीक है ता वे छटी दाताब्दी के 
आस-पास था पूर्व हुए, ऐसा निणय हो सकता हैं । 


ईस्वी १०वीं शती के ठन्तराध में विदमान भट्ट हलायुत् ने अयदेव के 
मत की आलोचना अपने 'पिहलछ्न्द:सूत्र' की टीका (पिं० १.१०; ५.८ ) में 
की हैं। ईं० १०वीं इताब्दी फे नाट्यशार्त के टीकाकार अभिनयगुम ने 
जयरेब के इस अर्थ का अचतरण लिया है। इससे वे ६० १० थीं शती से पूत 
हुए, ऐसा निणय कर सकते हैं। तात्पर्य यह है कि थे ई० इईटी शताब्दी से 
ई० १०वीं शताब्दी के बीच में कमी हुए. | 


सन्‌ ९६६ में विद्यमान उत्पल, सन्‌ १००० से पूथ होनेवाले कन्नह भाषा 
के 'कन्दो शुभ प्रस्थ के कर्ता नागदेव, सन्‌ १०७० में होनेबाले नमिसाधु 
और १२ वीं शताब्दी ओर उसके बाद में होनेवाले देमचंद्र, जिधिकरम, अमर- 
खेद, शुल्दूण, गोपाल, कबिदंघणकार, नारायण, रामचंद्र करोरद जैन-जैसेतर 
कम्दशाखियों ने जपरेय से अवतरण लिये हैं, उनको शैछ्ी का अनुसरण किया 
है या उनके सत की चर्चा की है। इससे बवदेव की प्रामाणिकता और लोक- 
प्रियता का आमास मिच्ता है। इतना ही क्यों, इर्घट नाभक जैनेतर विद्ान ने 
'अगरदेबल्तस्दस' पर बूलि की रचना की है ओ जैन प्रन्थों पर राखित बिरल बैनेतर 
टीकामस्थों में उस्लेस्यमोम है। 


ऋयदेव ने अपना सन्दोग्रस्य संस्कृत भाषा से पिंगल के आदझ्श पर हिला, 
ऐसा प्रतीत होता हैं। पिंगल की तरह जयदेब ने भी अपने ग्रन्थ के आठ 
अध्यायों में से प्रथम अध्याय में संशाएँ, दूसरे-सीसरे में कैदिक छन्‍्दों का निरूपण 
और तु से केकर अप्टस तक के अध्यायों में लौकिक हन्दों के लक्षण दिये हैं । 


जा 


देकिपु-भानकभाद अंज्रमाक! में प्रकाशित टीका, पूृ० २४४३. 


झुल्रू श्र 


जयटेय ने अध्यार्यों का आरंभ ही नहीं, उनकी समाति भी पिंगल की तरह ही « 
को है। वैदिक छन्‍्दों के लक्षण सूचरूप में ही दिये हैं, परन्तु लोकिक छन्‍्दों के 
निरूपण को हैली पिंगल से मिन्न है। इन्होंने छम्दों के छक्षण, जिनके ने लक्षण 
है, उनको हन्दों के पाद में ही बताये हैं, इस कारण लक्षण भी उदाहरणों का 
काम देने हैं । इस दौडी का अवरंबधन जयदेस के परवर्तो कई झम्दों के लक्षणकार्रो 
ने किया हैं । 
जयदेवछन्दापूतति : 

मुकुल भट्ट के पुत्र हट ने 'जयदेवछन्दस' पर बृत्ति की रचना की है। यह 
शत्ति जैन विद्वानों के रखित ग्रन्थों पर जैनेतर विद्वानों द्वारा रखित बूत्तियोँ में 
से एक है । 

काश्यप्रकादकार मम्मट ने 'अभिभाध्रतति मातृका' के कर्ता मुकुल भह का 
उम्लेख किया हैं। उनका समय सन्‌ १२५ के आस-पास है। सम्मबतः इस 
मुकुझ मष्ट का पुत्र ही यह हृषरट है। 


हर्पटरच्ित बलि की द्तलिखित प्रति सन्‌ ११२४ की मिल्टी है इससे थे उस 
समय से पूत हुए, यह निश्चित है । 


टकारांत नाम से अनुमान होता है कि ये कश्मीरी विद्वान होंगे। 
जयदेवछन्दःक्षाश्वृत्ति-टिप्पनक : 


शीलमद्गयूरि के शिष्य भ्रीचन््रयूरि ने वि० १३ मवीं शताब्दी में अयदेबकूत 
छन्‍्द शास्त्र की इसि पर टिप्पन की रचना की हैं। यह टिप्पन किस ब्रिद्वान्‌ की 
वर पर है, यह शात नहीं हुआ है। शायद दपट की दृत्ति पर ही यह टिप्पन 
हो । भोचन्द्रदूरि का आचार्यावस्था के पूल पाइ्यदेवगणि नाम था, ऐसा उन्होंने 
भन्यायप्रवेशरक्षिका' की अन्तिम पुष्पिका में निर्देश किया है ) 


इनके अन्य ग्रन्थ इस प्रकार हैं : 





१. था अध्य इपट की टीकर के साथ 'जवद्ामम' कामक क्यों के संग्रद प्रज 
में हस्तोषमाका प्रवावत्की, बम्बई से सन्‌ १९४९ में श्ो० वेशणकर द्वारा 
संपादित होकर अडाकित हुआ हैं! 


१. न्यायप्रवेश-पश्िका, २. निशीयनूर्णि-टिप्पनक, है. नन्दियूत्र-हारिमद्रीय- 
कूलि'टिप्पनक, ४. पश्चोपाह्सूत-वसि, ५, आदपतिकरमणसूज-वृत्ति, ६, फिलह- 
विशुद्धि-हलि, ७. जआीतकत्यसूर्नि-ब्याग्या, 2. समभिद्धान्सयिषमपदपर्याय । 


खरभूच्छलस 

“र्षभूच्छस्द म ग्रन्थ के कर्ता स्यय भृ क्र वेलणकुर पठमचरिय और 
परिवंशपुराण' के कर्ता से भिन्न मानते हैं, जतकि राहुल सांझत्यायन' और 
हीराह्ाछ जैन इन तीसों ग्रन्थों के कर्ता को ए% ही स्वयं भू बताते है। प्वयंथू 
अआन्दम' में लिय्रे गये कई अवतरण 'परठमचरियां मे मिलने है। इससे प्रतीत 
हॉला है कि एरिवेशपुराण पडमचरिय और खयंभूच्छन्दम के कर्ता एक ही 
स्वयंभू है। ये जाति के आद्ण थे, कवि माउरदेब और पद्चिनी के पृत्र थे और 
भ्िभुवनस्वयंभू के पिता थे | 


'सभूष्डस्दस! के समर्जनयू चक प्मों दाग आठ अस्वार्यो मे विभक्त होने 
का संकेंस मिलता दे। प्रथम अष्याय के प्रारंभिक २२ पृष्ठ उप||्ध नहीं है । 
पणेवुत अक्षर-सेख्पा के अशुसार २६ बर्गों में व्रिमाजित करने की परिपाटी का 
स्वथंभू अनुसग्ण करते हैं परस्तु इन छन्‍्दीं को संस्कृत के छन्द ने माजकर प्राकृत 
काव्य मे उसके उदाहरण दिये है। ब्वितोग अध्याव में १४ अधसम्हततों का 
बियार किया गया हैं। तृतीय अध्याय में विषमबू्ों का प्रतिपादन है । चतुर्थ से 
अष्ट मे अध्याय पर्यन्त अपभ्रश के छंरों की चर्चा की गईं है । 


स्वयंभू की विशेषता यह है कि उन्होंने सस्कृत बर्णवृर्तों के लक्षण-निर्देश के 
लिये माजएाभों का उपदोग किया है। ऊनन्‍्दों के उदाहरण प्राकृत ककियों के 
नामनिदेशपूयक उनकी रचनाओं से दिये हैं। प्रह्कत कवियों के २०६ फच 
उद्धुत किये हैं उनमें से १२८ पद्य संस्कृत, प्राकृत और अपक्रंश छन्‍्हों के 
उदाइरशरूप में हिये हैं ।' 


१, 'हिंदी कास्थछारा पृ० २२, 

२, प्रो» भावधाणी : 'सारतीय विशचा' सखोब ८, ने» ८-१०, उदाहरणार्थ 
क्रम सूछस्थंल ८,३११; प्रस्चरिय ३१,१. 

४. यह प्रंध न 0 पाए ते ७ हित्शडरए विमाओ ता गए २0०१७] 
लधछाए मिए्त्वएत & में सन्‌ ॥६३५ में प्रो७ वेकशकर द्वारा संपादित 
द्वोकर प्रकाशित हुला है । 


छ़्म्दू १9७ 


शचजासिसमु्यय : 
बूसजातिसमुक्षयं नामक हन्दोप्रन्थ को कई विदान 'कवरिसिह, ' 


सिद्ध और 'हन्दोविचिति' नाम से भी पहिचानते हैं। पथमय प्राकृत भाषा में 
नियद्ध इस फ्रति' के कर्ता का नाम है बिरहाक या पिरहस्टंछन | 


| करता ने सदृभावराछन, गन्धहस्ती, अपलेपविल्न और पिंगठ नामक विद्वानों 
को नमस्कार किया है। विरहांक कब हुए, यह निश्चित नहीं है। ये जैस थे या 
नहीं, यट भी शात नहीं है । 
काथ्याटदा' में 'छन्दोविचिति' का उस्छेल है, परन्तु बह प्रस्तुत अन्य है या 
इससे भिन्न, यह कहना मुश्किल है। सिद्धईम-ब्याकरण ( ८. ३. १३४ ) में दिया 
हुआ 'इअराई से शुरू होनेबाल्ा पद्म इस ग्रन्थ (१. १३) में पूर्शाधरूप में 
दिया हुआ है। सिद्धह्ठेम-ब्याकरण (८. २. ४० ) की दृत्ति में दिया हुआ 
विद्धकश्निरूविर्श/ पथ मी इस ग्रन्थ ( २. ८) से लिया गया होगा क्योंकि 
इसके पृपराध में यह शब्द प्रयोग है। इससे इस उंदोग्रन्थ की प्रामाणिकता का 
परिचय मिलता है। 


इस अन्य में माजावृूल और यणवुल की चर्चा है। यह छः नियर्मों में 
विमक्त है। इनसे से पांचवां नियम, जिसमें संस्कृत साहित्य में प्रयुक्त छन्दी के 
लक्षण टि ये गये हैं, संस्ठ ते भाषा में है, बाकी के पाच नियम प्राकृत में निगद्ध हैं । 


छूटे नियम में उर्ोक ५२ ५३ में एक कॉ्ठफ दिया गया है, जो इस 
प्रकार है: 


४ अंगुड 5 १ गम 
हे राम >+ है भितस्ति 
२ घितस्पि ८ है हाथ 


२ हाथ ३१ घनुध्र 
२००० घनुधर न है कोश 
८ कोश ८ १ योबन 


१. इसकी इसल्लफिणित प्रति लिल सं० ११९१ की मशिक्षती हैं! 
२. बह प्रश्न । जपाप्र्न 0 ॥6 उिया8ए ऊफैलन्रकए॥ ० ६४७ 4१0एकों 
४४५८ 500764ए में कप भषा है । 
बक 


१४६ देन साहित्य का श ददू हलिहाल 


चृशआसिसमुक्षय-दृश्ि 


बृरबातिसमुझ्त' पर मद चक्रपाल के पुत्र गोपाल ने बृत्ति की रचना को 
है। इस दूत्ति में टीकाकार ने कात्यायन, सरत, कंचछ और अश्वतर का स्मरण 
किया है। 
गाथारक्षण : 

पराइटक्खण' के प्रथम पद्य में प्रन्य और उसके कर्ता का उस्हेय है, 
पद्य ११ और ६३ में भी ग्रन्थ का गाहाटक्खण' नाम निर्टिष्टठ है। इससे संदि- 
ताक्य इस प्राइत गायालक्षण' के निर्माता थे यह स्पष्ट है। 

संदियद्यू ( नंदिताद्य ) कब हुए, यह उनकी अन्य कृतियोँ और प्रमाणों के 
अभाष में कहा नहीं जा सकता | संमवतः वे हेसचंद्राचार्य से पूर्व हुए हो। हों 
सकता है कि वे विरहोंक के समकालीन या इनके भी पू्यवर्ती हों । 

नंदियहु ने मंगछाचरण में नेमिनाथ को बंदन किया है। पद्म ३५ में 
मुनिषति बीर की, ६८, ६९ में शांतिनाथ की, ७०, ७९ में पाश्ननाथ की, ५७ 
मे शाह्लीलियि की, ६७ में जैनचर्म की, २६, २२, २५ भें किनवाणी की, २३ में 
जिमशासन की व २७ में जिनेश्वर की स्तुति की है। पद्म ६२ में मेरशिस्र 
पर हर हड़ों ने सीर का अन्मामिषेक किया, यह निर्देश है। इन प्रमाणोंसे 
यह स्पष्ट है कि वे श्वेतांगर जैन थे। 

यह प्रंध मुख्यतया गाथाछंद से संग्रद्ध है, ऐसा इसके नाम ने ही प्रकट है | 
प्राकृत के इस प्राचीनतम गायासुन्द का जैन तथा बौद्ध आगम-अ्नन्‍्यों में 
व्यापक रूप मे प्रयोग हुआ है। सम्मबतः इसी कारण नन्दिताक्ा ने गाया-छल्द 
कं! एक लक्षणा-अ्न्‍न्थ का विधय बनाया । 

धाथा-लक्षण में ९६ पद्च हैं, क्षो अधिकोशतः गाथा-निम्रद्ध हैं। इनमें से 
४७ परथों में गाया के विविध भेदों के लक्षत हैं तथा ४९ पय उदाहरणों के हैँ | 
पथ ६ से १६ तक मुख्य गायाकछ्नन्द का विवेचन हैं। नन्दिताद्य ने 'शर! दाब्द 
को अधुर्माज्रा के अधथ में लिया है, जबकि विरहाँंक ने वृत्तजातिसमुश्षय' में 
इसे पश्ककल का थातक माना है। यह एक विचित्र और अतामान्य बात प्रतीत 
होती है। 

प्रथ्च १७ से २० में गाषा के मुख्य सेद पष्पा, विधपुदा और चपला का 
बर्णन तथा पद्म २१ से २५ तक इनके उदाहरण हैं। पद्म २६ से ३० में गींति, 
उद्मीति, उपगीति और संकोणगाया ठदाहुत हैं। फ्य ११ में नन्दिताढ्य ने 


हुम्यु है इक 


अवह् ( अपज्ंश ) का तिरस्कार करते हुए. अपने भाषासम्बस्थो दृष्टिकोम को 
ब्यक्त किया है। पद्य ३२ से ३७ तक गाथा के आाहाण, श्त्रिय, कैशर और ध्रूदध 
बर्गों का उल्लेख है। ब्राक्षण में गाया के पूर्ताध और उत्तराध दोनों में गुरुक्णों 
का विधान है। क्षप्रिय में पूर्याण में समी गुदबर्ण और उत्तराध में समी लघ॒ुकग 
निर्दिष्ट हैं। वैद्य में इससे उड्टा होता है और शरद में दोनों पादों में सभी 
रूपुबण आते हैं। 

पथ रे८-३९ में पूर्बोक्त गाथा-मेंदों को दुह्दराया गया है। पद्य ४० से ४४ 
तक गाथा में प्रयुक्त हयु गुरवर्शों की संख्धा के अनुसार गाथा के २६ भेदों का 
कथन हैं । 

पद्य ४५-४६ में रु “गुरु जानने को रीति, पद्म ४७ में कुछ माभासंख्या, 
पय्य ४८ से ०१ में प्रस्तारसंख्या, प्च ५२ में अन्य छन्‍्दों की प्रलारसंख्या, 
प्र ट १ से ६२ तक गायासम्यस्थी अन्य गणित का विचार है। फ्य ६३ से 
६० मे गाया के ६ मेदों के लक्षण तथा पद्म ६६ से ६९ भें उनके ददाहरण दिये 
गये हैं । वद्य ७२ मे 3५ तक गाधाविचार है। 

सह ग्रन्थ यहाँ | ७५ पद्म तक ) पूर्ण हो जाना चाहिये था। पद्म ३१ में 
कर्ता के अवहष्ट के प्रति तिरस्कार प्रकट करने पर भी इस ग्रन्थ में पद्म ७६ से 
९६ तक आयश्नंश-कन्टसम्बन्धी विचार दिये गये हैं, इसलिये ये पद्म परवर्ती 
केषक मालूम पढ़ते हैं | प्रों० केलणकर नें सी यही भत प्रकट किया हैं । 

पथ 3६-९६ में अपभश्रंश के कुछ छन्‍्हीं के लक्षण और उदाहरण इस प्रकार 
बनागे गये हैं : पा 3६-७७ में पद्धति, ७८-७९ में मदनावतार या चस्द्वानन, 
८०-८१ में द्विफटी, 2२-८३ में वस्‍्तुक या साधन्दस , ८४ से ९४ में दूहा, 
उसके भेद, उदाहरण और रूपान्‍्तर और ९५-९६ में इलोक | 

गाया-छक्षण के समी पद्म नंदिताक््य के रखे हुए हों ऐसा माद्मम नहीं 
होता । इसका चतुथ पथ “नाव्यशास्तर' (भ० २७ ) में कुछ पाठमेदपूर्थक 
मिख्ता है। १५ वां फ्य 'सूयग़' की चूर्णि ( पत्र ३०४ ) में कुछ पाठमेदपूर्णक 
उपरब्ध होता है। 

इस 'गायालक्षण” के टीफाकार मुनि रलचनन्‍द्र ने सुखित किया है कि ५७ 
वो पद्य रोहिणी-चरित्र' से, ५९ वां और ६० वां पथ 'पृश्पद्सचरित्र' से और 
६१ यां पद्म गाथासहलपथारूकार' से लिया गया है ।' 


९. यह अन्य आंडारकर भ्राय्यवत्िया संक्ोषन मंदिर त्रैश्ञासिक, पु० १४, पू० 
१-३८ में श्रो० वेहभकर ते संपादित कर प्रकाशित किया है । 





३३८ अन साहित्य का कृदद्‌ इतिहास 


गायालक्षण-यृत्ति 

भायाख्का' छंद-प्रत्थ॒ पर रत्नचन्‍द्र मुनि ने इसि की रचना की है। 
टीका के अंत में इस प्रकार उल्सेर है: मंदिलाक्ास्य अ्ुस्दस्त्टीका कृति: श्री 
देशाकयेध्य शिष्येजाश्ोसरक्तपफरण कर्म हाकयेः पण्डितरत्नचम्देजेति । 

माण्डव्यपुरगर्छीयदेवानन्दमुनेर्गिर...। 
टीकेय रत्नचन्द्रेण नंदिताह्यस्य निर्मिता ॥ 

१०८ प्रकरण-पंथी के रचयिता मदाकृवि टेवानस्दाचार्य, जो मांडव्यपुरगब्छ 
के थे, उनकी भाशा से उन्हीं के शिष्य गलचन्द्र ने नन्दिताढ़य के इस गाधा- 
लक्षण की दू्ि ग्यी है | 

जूस सूत्ति से गाथालक्षण में प्रयुक्त पद् क्रिस-किने अंथीं से उद्घृत किये 
गये हैं इस आत का पला छाता है | टीका की रखना विद्यद हैं ! 
कषिदर्षण : 

प्राकृत भाषा में ग्रथित इस महत्वपूर् छनन्‍्दःफूति के करों का नाम अज्ञात 
है। थे जैन विद्वान होगें, ऐसा कृति थे दिये राये जैन ग्रंथकारों के नाम और 
जैन परिभाषा आदि देखते हुए अनुमान होता है। अथकार आनार्य देमचंद्र हे 
दुक्टो पनुशासन' से परिचित हैं। 

'फरिदपण' भे मिद्धशाज जयरसिंह, कुमारपाल, समुद्रयूगि, भीमदेल, तिलक 
सूरि, शाकमरीयाज, यशोापोपयूरि और युरत्रभयूरि के नाम निर्दिष्ट हैं। ये सभी 
वक्ति १२ १३ वीं दाती में विद्यमान थे। इस प्रंथ में खिनचंद्रभुरि, हेमनंद्र 
धूरि, सूसप्रभसूरि, तिलफ्सूरि और ( रत्तावली के कर्ता ) हपदेव की कृतियों से 
अयवतरण दिये गये है ) 

छः उहशास्मक इस प्रंश में प्राकृत के २१५ सम, १५ अधंसम और १३ 
संयुक्त छंद बतागे गये हैं। प्रंथ में ६९ उदाहरण हैं हो स्वयं ग्रस्थकार ने ही रचे 
हों पेसा मालूम होता है। इसमें सभी प्राकृत छंदों की चर्चा नहीं है। अपने 
समय में प्रचलित महस्तपूण छंद चुनने में आगे हैं। छंदों के लक्षणनिदेश और 
बर्गीकरण द्वारा कविदपणकार की मौलिक दृष्टि का यथेष्ट परिचय मिलता है| 
इस पस्थ में छंदों के रक्षण और उदाहरण अलग-अलग दिये गये हैं।' 


१. ः यह प्रन्‍्ष दस्तिसहित प्र वेछणकर में संपादित कर पूमा के साडारकर 
प्राब्यविध संशोधन मंदिर के श्रैसासिक ( घुन १६, पू० ६४-८५; पु० 
३७, पू० ३७-६० ओर १७७४-१८४ ) में प्रकाशित किया हैं । 


झष्द्‌ १ह३, 


कविवर्षण-बूशि 

'करिदर्पण” पर किसी विद्वान ने दृत्ति की रचना की है, खितका नाम भी 
अशत है। दृत्ति में 'छत्दःकन्दकछों' नामक अाकृत छन्दोप्रन्ध के लक्षण दिये गये 
है दूलि में जो ५७ उदाहरण हैं बे अन्यकतृक हैं। इसमें सर, पिंगल ओर 
ब्रिझोचनदास--इन विद्वानों ही संस्कृत और स्वथंभू , पादलिप्त्धूरि और मनो- 


राज जयसिंत, भरमंयूरि और कुमारपालछ के नामों का उस्सेरय है। इन नामों को 
देखने हुए वृतिझार भो जैन प्रतीत होते हैं। 
स्दःकोझ : 

कल्द:कोंडा' के रचयिता सलशेण्परसूरि हैं, जो १५ वीं शताब्दी में हुए | 
ये बहदेग न्छीय वज्सेनसूरि ( बाद मे रूपांतरित नागपुरीय तपागणछ के हेस- 
तिटकेसूरि ) के शिधप्य थे । 

पराजूल भाया में रचित इस 'छन्दकोश'' में कुछ ऊु़ पस हैं। पश्-संख्या 
५ में ४० तक ( ४६ पत्म ) अपन्रंदा भाषा में रखित हैं। प्राकृत ऊंदों में से 
कई प्रसिद्ध छंदों के लक्षण दत््य लक्षणयुक्त और गण-मात्रादिपूर्यक दिये गये हैं । 
इसमे अस्ख ( अछ्ुन ) और गुन्हु ( गोसछ ) नामक हक्षणकारों से उद्धरण 
दम हैं। 
उन्दःकाक्ष- वृत्ति 

इस 'हन्दःकोश' ग्रंथ पर आचार्य उत्नशेवरसूरि के संतानीय महारक राज- 
ग्तयूरि और उनके दिष्य चम्द्रकीतिूरि ने १७ वीं शताब्दी में बृत्ति की 
ग्लना की है | 
छन्दःकोक्ष-बालावबोध : 

“छन्द:फोश” पर आचार्य मानकीर्ति के शिष्य अमरकीतिसूरि ने गुजराती 
मापा में 'आराबच्रोध' की रचना की है।' 


१. इधका पक्‍्क्‍रकाशन ढा० शुत्रिंग ने (2 /) &॥ ७, ४०), 75. 9. 97 ॥.) 
सन्‌ १९१२ में किया थ।। फिर सीम हशशिखित प्रतियों के आधार पर 
धो पुच० डी० वेकणक्तर में इसे संपादित कश बंचई विश्वविशासण पत्रिका 
में सत्‌ १९३४३ मे प्रकाशित किया था । 

१. इसकी पृक हस्तक्िखित प्रति लहमदाबाद के लाकमाई दकपतभाई भार- 
सीय संस्कृति विद्ामंद्रिर में है। प्रसि १८ थीं झतासदी में किसी गई 
मालूम पढ़ती है । 


३५७ जग साहिस्य का वृद्द्‌ दृतिहास 
ब्राछयबोघकार ने इस प्रकार कहा हैं : 


तेषां पदे सुविख्याताः सूरयोउमरकी्सयः। 
सैश्वक बालावजोधो5य छन्दःकोशासिधस्थ मै ।॥। 


छम्दःकम्वली : 


'छल्दःकन्दली' के कर्ता का नाम अभी तक अज्ञात है। प्राकृत भाषा में 
निमद्ध इस प्रंथ में 'कविदष्पण' की परिभाषा का ठपयोग किया गया है| 


यह ग्रंथ अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है | 


छन्‍्दस्तरज : 


अश्वलगन्छीय मुनि पर्मननदनर्गाण ने 'छम्दसरवो नामक छन्दविप्षक 
ग्रन्थ की रखना की है ।* 


इन ग्रंथों के अतिरिक्त रामविज्यगणिरचित झन्दःशाख, अश्ालकर्तृक 
सम्दो इतह्वार शिस पर किसी अशातनामा आचार्य ने टिप्पण डि्ता है, मुनि 
अखितसेनरखचित छन्द:शास्तर, वृत्तवाद और हन्द:प्रकाश--ये तीन ग्रंथ, आशाधरकूत 
कृत्प्रकाश, चनन्‍्द्रकीर्तिकृत छन्दःकाश ( प्राकृत ) और ग्राथारत्नाकर, छन्दों- 
रूपक, संगीतसहपिंगल इत्यादि नाम मिलते हैं । 


इस ह्टि से देखा आय तो छन्‍्दःशाम्तर मे जैनाचायों का योगदान कोई कम 
नहीं है। इतना ही नहीं, हन आनचारयाँ ने नैनेतर लेखकों के ठम्दशास््र के ग्रन्थों 
पर टीकाएं भी डिख्ी हैं। 


जैनेतर ग्रन्थों पर जैन विद्वानों के ट कापग्रस्थ 

अतवोध-- कई विद्वान्‌ सररुच की 'भुतवोध' के कर्ता मानते हैं और कई 
कालिदास की | यह झोभ्र ही केठरप है। सके ऐसी सरल और उपयोगी ४४ 
प्यों की झोटी-सी हि अपनी पत्नो को संबोधित करके खिली गह हैं। हन्‍्हों 
के लक्षण उन्हीं छन्दो में टिये गये हैं जिनके मे लक्षण हैं। 

इस ग्रंथ से फ्ता घलता हैं कि कवियों ने प्रस्तारविधि मे छन्दों की बृद्धि न 


करके स्यसाम्य के आधार पर गुरू लघु यर्णों के परिवर्तन द्वारा दी नवीन झंडी 
की रचना की होगी । 
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१. इसडी हस्तकिखित प्रति छामी के भंहार में हैं । 


छरतू १५३६ 


'अतवोध' में आठ स्जों एवं यु र्थु क्यों के छक्षण बताकर आयों आदि 
हांदों से प्रररंभ कर यति का निर्देश करते हुए, समबूत्तों के लक्षण बताये गये हैं। 

इस कृति पर जैन लेखकों ने निम्नोंक टोकाओं की रचना की है : 

१, नाशपुरी सपागच्छ के चन्द्रकीतियूरि के शिष्य ह्द्रीतियूरि ने विक्रम 
की १७ यीं शताब्दी में छृसि की रचना की है। दीका' के अन्त में दुशिकार ने 
अपना परिचय इस प्रकार दिया हैं: 

श्रीमनझागपुरी यपूर्यकतपागण्छास्थु आहस्कर।ः 

सूरीस्त्राः | चन्द्र |कीर्तिगुरबों विश्व्रयीविश्वताः | 
तत्पादास्बुरुहअसादपदतः श्रीह्ृषेकीस्याह्वयो- 
पाष्यायः भ्रुतवोधयूत्तिमकरोंद्‌ू घालाबबोधाय थे।। 

२. नवत्रिमल्सूरि ने वि० १७ वीं शताब्दी में दृसि की रचना की है। 

३. बाचक मेयचन्द्र के शिष्य ने दृत्ति रची है। 

4. मुनि कांतिविजय ने दृत्ति बनाई हैं। 

«., माणिक्यमस्ल ने पृत्ति का निर्माण किया है | 

पशहत्ता कर--शो व गा!सख्रों के विद्वान्‌ पन्‍्नेक के पुत्र केदार मदद ने संह्कृत प्मों 
में 'बूनसनाकर! की रचना सन्‌ १००० के आस पास में की है। इसमें कर्ता ने 
छंद विषयक उपयोगी सामग्री दी है। यह कृति १. संशा, २, मात्रादृत्त, हे. सम* 
शृत्त, ४, अधसमदइतत, ५. विधमशत्त और ६. प्रस्तार--इन छः अध्यामों में 
परिभक्त है। 

इस पर जैन लेखकी ने निम्नलिखित टीकाएँ. लिखी हैं : 

१, आसड नासक फबि ने 'वृत्तरत्नाकर' पर 'ठपाध्यायनिरपेक्षा' नामक 
बूति की रचना की है। आसड की नवस्समरी काब्यवाणी को सुनकर राज- 
सर्म्यों ने इन्हें 'समाश्ंगार' की पदवी से अलंकृत किया था। इन्होंने मेत्रवूत' 
काव्य पर सुन्दर टीका ग्रस्थ की रचना की थी। प्राकृत भाषा में (विवेकमबरों 
और 'उपदेशकन्दटी' नामक दो प्रकशाग्रन्धथ भी रखे थे। ये यिं० से० १२४८ 
में वियमान थे । 

२. बादी देजसूरि के संतानीय जअयमंगल्यूरि के शिष्य सोमचन्द्रगणि ने 


>पनलमनन >न«»-मिलनन 4बनत- ७ धन निलन- लक 3० >नी-+.मरिनननान ललपननन+नीनस नल: रन जनम 


१. हस टीका को प्‌क दस्तकिखित ७ पन्नों क्री प्रति अहमदाबाद के 
छारूमाई दकपतभाई भारतीय संस्कृति विज्वामंदिर में है । 

३२, वेदायशेत शास्ञ्ञः एड्वेकोंइभूद्‌ दिजोच्तम! । 
तस्प पुद्रोदश्ति केदार: शिवपादरजनें श्वः ४ 


१ चर जम झाहिस का दृददद्‌ इतिहास 


दि+ खं० १३२१९ में कृत्तरत्माकरं पर वृत्ति की रखना को थी। इसमें इन्होंने 
आचार्य देमसन्द्र के 'छम्दोनुशासन' की स्वोफश् हृत्ति से उदाहरण लिये हैं । 
कहीं-कही दृत्तरत्नाकर! के टीकाकार सुलह से भी ठदाइरण लिये हैं। मुल्हण 
को टीका के मूठ पाठ से कहीं-कहीं अन्तर है । 
टीकाकार में अपना परिचय इस प्रकार दिया है : 
बादिभीदेवस्रेगणगगनविधोौं विज्षतः झारदाबाः, 
नाम प्रत्यक्षपूल'ं सुडझयपदशतों मज्लछाइस्य सूरेः। 
पादद्नस्द्वारविस्ट्रेउस्थुमघुपढिते. शद्षभर्झी दधानों, 
वूर्सि सामोाउडमिरामासकृत कृतिमतां बृत्तरत्ताकर॒स्य ॥ 
है, झरतरगब्छीय आचार्य बिनमद्र धूरि के शिप्य मुनि क्षेमहंस ने इस पर 
टिप्पन की रखना की है। ये दि० १५ वी दाताब्दी में विद्यमान थे । 
४. नागपुरी तपागब्छीय हपक्ीतियूरि के श्विष्य अमरकीर्ति और उनके 
शिष्य यशःहीर्ति ने इस पर कृति की रचना की है । 
५, सपाध्याय समयसुस्दररणि ने इस पर कि की रचना थि० सं* १६९४ 
में की है । 
इसके अन्त में गृशिकार ने अपना परिलय इस प्रकार दिया है : 
वृश्तरत्नाकरे यूसि गणि; समयझुन्दरः। 
पष्ठाष्यायर्य संबद्धा पूर्णीत्क्क प्रयसनतः॥ २ ॥ 
संबति विधिमुसख्-निधिय स-हशिसंसख्ये दीपपर्बदिबस थे | 
जशाडारनामनगरे लुणिया-कसलार्पिदस्थाने | २ ॥ 
भ्रीमतकर तरगचछे... ओजिनचन्द्रधूर॒यः । 
तेषो सकलचन्द्रारूये! बिनयो प्रथमाइभवबत्‌ | २ | 
तश्छिष्यसमयसुन्दरः एतां बृर्सि चार सुगमतराम्‌ । 
श्रीजिनसागरसूरि प्र बरे गधष्छाधिराजेडस्मिन ॥। ४ ॥ 
६, स्पर्तरगघ्छीय मेर्सुन्दरसूरि में इस पर बाायशोध की रखना की हैं। 
मेडसुम्द रसूरि बि० १६ थीं शताब्दी में किययमान थे । 
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॥. इस टीका-प्रंथ् की ए% दृस्तकेलखिस ३३ पत्रों की प्रति जहमदाबाद के 
छाछसाई दृकपतमाई भारणीय संस्कृति विधामन्दिर में है। 

३. इसकी पक इस्तकिखित ३१ पन्नों की प्रति अहमदाबाद के काकृमाई 
दृकक्‍तभाई भारतीय प्वेस्कृति विश्ञामस्दिर में है | 


पाँचवाँ प्रकरण 
नाोट्य 


हुःखी, झोका्त, भांत एवं तपस्वों व्यक्तियों को विश्वांति देने के लिये नाट्य 
की सृहद्धि की गई है । सुख-दुःख से युक्त लोक का स्वथाव ही आंशिक, बाजिक 
इत्यादि अभिनयों से युक्त होने पर नाट्य कइछाता है: 


योड्य स्थमावा छोकस्य सुख-दुःख समम्वितः । 
सोउड्ायमिनयोपेता नाट्यमित्यमिषीयते || 


नाख्यदर्पण : 


कलिकाट्सबश हेमचन्द्रयूरि के दो शिप्यों कतिकटारमलछ विरदधारक 
समचन्‍्द्रयूरि और उनके गुरुभाई गुणचंद्रगणि ने मिलकर 'नाट्यदपंण' की 
बचना बिल सं० १२०० के आसपास में की | 

धास्यदर्पण' में जार विवेक हैं जिनमें सब मिछाकर २०७ पथ हैं। 

प्रथम विवेक 'माटकमिणय' में नाटकसंबंधी सब झातों का निरूपण है। 
इसमें १. नाटक, रे. प्रकरण, ३. नाटिका, ४. प्रकरणी, ५. ज्यायोग, ६, समवकार, 
७, माण, ८. प्रहसन, ९. डिम, १०. अंक, ११. इदसूग और ९२. ग्रीशि--- 
ये बारह प्रकार के रूपक बनाये गये हैं। पांच अवस्थाओं और पाँच संधियों का 
भी उस्लेख है । 

द्वितीय विदेश 'प्रकरणाग्रेकादशनिर्णय' में प्रकरण से लेकर बीथि तक के 
११ रूपको का वर्णन हैं| 


बूतीय विवेक दृत्ति-रस-माबरामियत्रियार' में चार बृसियोँ, नव रखाँ, 
मय स्थायी मार्बो, तेतीस व्यमिचारी भावों, गस आदि आठ अनुमार्थो और 
खार अभिनयो का निरूपण हैं। 

चतुर्थ विवेक 'सयरूपक्साधारणलअणनिर्यय' में समी रूपको के लक्षण 
बताये गये हैं । 


| जैन साहित्य का शददद्‌ इतिहास 


आखार्य रामचंदरसूरि समथ आशुकवि के रूप में प्रसिद थे | ये काम्य के 
गुण-दोपों के यह परीक्षक थे। इन्होंने नाटक आदि अनेक अन्थों की रचना की 
है। गुरू देमचंद्रसूरि ने लिन नाटक आदि विषयों पर नहीं लिखा था उन 
विपयों पर आचार्य राम्ंद्रसरि ने अपनी लेखनी चलाई है। ये प्रवस्ध- 
दातकर्ता मी माने गये हैं। इसका अर्थ सो प्रधन्धों के कर्ता नहीं अपितु 
'पप्रद्चमन्बशत नामक प्रन्‍्य के कर्ता' है। यह अथ ब्रहृष्टिपणिका में सूचित किया 
गया है| प्रचन्‍्धशत ग्रन्थ अभीतक नहीं मिला है। ऐंसे समर्थ कि की अकाल- 
सृत्यु सं० १९३० के आस-पास राजा अजयपाल के निमित्त हुई, ऐसी घूचना 
प्रबंधी से मिलती है। 


इनके गुरुभाई गुणचन्द्रगाण भी समर्थ भिद्वान थे। उन्दींने सबृत्तिक द्रब्पा- 
लंकार आचार्य रामचनर्यार के साथ में रचा है| 

आचार्य रामचंद्रसूरि ने निम्नलिखित ग्रन्थों की भी रचना की है : 
१, दौमुदीमित्राद (प्रकरण ), २. नलविकास ( नाटक ), ३. निर्यमाम 
( योग ),.. 6. मलिकामकरल. ( प्रकरण 3, ५. यादवाब्युदय 
( माहक ),  $. रघुविलास (मारक ), ७. राषबाम्युदथ ( साोटक ), 
८. रोहिणीमृगाक ( प्रकरण ), ९. बनमादा ( नाटिका ), १०, सन्यहरिश्रन्द्र 
( साडक ), ११. सुधाकटश ( कोश ), १२, आदिदेवल्लवन, १३. कुमार- 
विहारदा तक, १४, जखिनलोभ, १५. नेमिस्तत, १६. मुनिसुमतब्भब, 
१७. यदुविलास, १८, सिद्धदेमलंद्र-शब्दानुशासन-लधुस्पास, १९, सोलह 
साधारणबिनस्ब,. २०, प्रमादद्वाजिशिका, २१. युगादिदा्शरिद्िका, 
२२. भध्यत्तिरेकद्र्िंशिका, २३६, प्रतबन्धधात | 
माट्यद्पंण-विशृति : 

आचार्य रामचलसूरि और गुगकरद्रराणि ने अपने 'नास्थद्रपम! पर स्वोपश 
विद्रूति की रखना की है। इसमे रूपझो के उदाहरण ५५ प्न्थों से दिये गये है । 
स्वरणित कृतियों मे भी उदाहरण छिये है । इसमें १३ उपरूपकों के स्वरूप का 
अआफेखन किया गया है । 

घनखप के 'टशारूपक अन्य को आदर्श के रूप में रखकर यह विशदृति 
लिखी गयी है । विवृतिकार ने कहीं कहीं घनक्षय के मत से अपना मिन्न मत 
प्रदर्शित किया है। भरत के नाट्यशास्त्र में पूर्मापर विरोध दे, ऐसा मी उससे 
किया है। अपने गुरु आचार्य हेमचन्‍द्रसूरि के 'कास्यानुशासन' से मो कहाँ 


भाव १०% 


कहीं भिन्न सत का निरूपण किया है। इस दृष्टि से यह कृति विशेष तौर हे 
अध्ययन करने योग्य है ।' 


प्रतमन्धश्त : 


आचार्य देमचन्द्रसूरि के शिप्यरल आचाय रामचन्द्रयरि ने 'नास्यदपंण! 
के अतिरिक्त नाव्यशास्रविषयक प्रअन्धशत' नामक ग्रंथ की भी रसना की थी, 
जला भनुपतूय्ध है। 


बहुत से विद्वान्‌ 'प्रन्‍न्धचशत' का अथ 'सौ प्रचस्ध' करते हैं किन्तु प्राचीत 
ग्रन्थसूनी में 'रामचग्दकृतं प्रबन्धशर्स द्रादशरूपकमाटकादिस्वरूपकापकल' ऐसा 
उच्झेय मिलता है। इससे शात होता है कि 'प्रब्खशत' नाम की इनकी कोई 
नास्थविषक रचना थी | 
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गाकादपंज' स्वोपश विभृत्ति के साथ गायकवाड ओरियण्टट सिरीज 
दो भागों में कप चुका है। इस प्रस्ध का के. पुत्र, जिवेदीकृत अाक्तोच्च- 
मात्यक अध्यपन झकाकमाई दकपतमाई भारतीय संस्कृति विधामण्द्र, 
अहमदाबाद से प्रकाशित हुआ हैं । 


छठा प्रकरण 


क्षम' और गीत--इन दो शब्दों के मिलने से संगीत! पद बनसला है। 
मुख्य से गाना गीत हैं| सम! का अथ है अच्छा | बाद्य और दुृत्य दोनों के 
मिलमे मे गीन अब्ठा बनता है । कहा भी है : 

गीत बाह्य व नृत्य अव त्र्य संगीतमुच्यते । 

मंगीतशाख्र झा उपल्य्ध आदि प्रेध मरत का नास्यशास्त्र' है, शिममें 
संगीत विभाग (अध्याय २८ से ३६ तक) है। उसमें गोत और यातथों का पूरा 
विग्रण है किंतु रामी के साम और ठनका विबरण नहीं बताया गया हैं। 

मगत के शिष्य दिल, कोहरे और विशाशि5---इन तीनों ने ग्रन्थी की 
स्खना की थी। प्रथम का दक्िट्म , दूसरे का कॉइलीपम, और तीसरे का 
विशाम्वि्म प्रम्थ था | विशाखिलम प्राप्य नहीं £ैं । 

मध्यकाल में हिंदुस्तानी और कर्णाटकी पद्धतियां चर्ली । उसके घाद संगीस- 
शाख के प्रंथ लिखे गये | 

सन्‌ १२०० में सब्र गद्धतियों का मंधन करके शाहनदेव ने 'संगीत- 
रस्लाकर' नामक ग्रन्थ शिवा । उस पर छः टीका-गन्थ मी लिखे गये। इनमें 
से थार टीका अन्य उपसब्ध नहीं हैं। 


अधंम्ागधी ( प्राकृत ) में रचित 'अनुयोगद्वार' सूध्र में संगीतत्रिपयक 
सामग्री पद्म में मिरसी है। इससे ज्ञास होता है कि प्राकृत में संगीत का कोई 
अन्य रहा होगा । 

उपयुक्त जैनेतर अनन्‍्धीं के आधार पर जैनाचार्यों ने भी अपनी विशेषता 
दर्शाते हुए कुछ अ््यों की रचना की है| 
संशीशतसमयसार : 

दिंबर मैन मुनि असयजन्‍द्र के शिष्य महादेवाय और उनके विष्य 
परथश्चचन्द्र ने संगीतसमक्सार” नामक ग्रन्थ की रचना खगामग घि० सं० १३८० 


4. भह इहु्छ 'छिदेग्दरन्‌ संस्कृत प्रंथमाक!' में छुप जथा है । 


संभीशय १७७ 


में की है। इस ग्रन्थ में ९ अधिकरण हैं जिनमें नाद, जवनि, स्थायी, राम, बास, 
अभिनय, ताल, प्रसार और आध्ययोग--इस प्रकार अनेक विषयों पर प्रकाश 
डास्ण गया है। इसमें प्रताप, दिगंधर और शंकर नामक प्रंथकारों का उच्छेख 
है। भोज, सोमेश्वर ओर परमर्दी--इन तीन राजाओं के नाम भी उलिखित हैं।' 


संगीतोपनिषत्सारोद्धार 


आचाये राजशेखरसूरि के शिक्ष्य सुधाकलश ने बि० सं० १४०६ में 'संगीतों- 
परनिष्रत्सारोड्धार' की रचना की है।' थह अंथ स्वयं सुधाकलुश द्वारा संर 
१३८० में रचित 'संगीतापनिपत'ं का साररूप है। इस ग्रंथ में छ: अध्याय 
और ६१० झलक हैं। प्रथम अध्याय में गीतप्रकाशन, दुसरे में प्रस्तारादि: 
सोपाश्षय तालप्रकादमन, तीसरे में गुण ख्वर-रागादिप्रकाशन, चोथे में चतुर्विध 
बाद्मप्रकाशन, पांचवें भे खृत्यांग उपांग प्रस्यंगप्रकाशन, झछटे में दृत्यपद्धलि- 
प्रकाशन हैं | 

यह छृति संगीतमकरंद और संगीतपारिजात से भी बिशिष्र और अधिक 
भह्य की हैं । 


इस प्रंथ में नरचख्धसूरि का संगीतञ्ञ के रूप में उस्छेख है। प्रशस्ति मैं 
अपनी 'संगीतोपनिपत्‌' रचना के वि. से. १३८० में हाने का उस्खेख है। 


मल्यारी अमयदयसूरि की परंपरा मे अमरचनयूरि हो गये हैं। मे 
मंगीनशाम््र में बिशारद थे, ऐसा उल्लेख सुधाकलश मुनि ने किया है । 


संगीतोपनिषस्‌ : 

आचार्य राजशलरसूरि के शिष्य सुघाकल्श ने 'संगीतोपनिषत्‌' ग्रंथ की 
रचना वि, सं, १३८० में की, ऐसा उस्सेश्द प्रन्धकार ने स्वयं छं० १४०६ में 
रखित अपने 'संगीतीपनिष्रसूसारोद्धार' नामक अन्य की प्रशल्ति में किया है| 
यह अंथ बहुत बढ़ा था जो अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ हैं) 

मुधाकलदा ने 'एकाक्षरनाममाला' की भी रचना की हैं | 
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१. विशेष परिणय के लिये दैखिए--- 'जैब सिद्धांत सास्कर' मारा ९, अंक २ 
कोर भाग १०, अंक १०. 


३. यह गंध शांधकवाड जोरियण्टक सिरीज, बबोदा से प्रकाक्षित हो गया दे । 


बच जेल साहिय का ृृदद्‌ इतिदास 
संगीतमंहन : 

मसाखच्या--मांडवगढ़ के सुल्तान आल्मझाह के मंत्री संडन ने विविध 
विषयों पर अनेक अन्य डिखे हैं उनमें 'संगीतमंडन' सी एक है। इस प्रंथ की 


रचना करीब थि. सं. १४९० में की है। इसकी इस्तछिखित प्रति मिलती है। 
ग्रम्थ अमी तक अप्रकाशित है। 


संगीसदीपक, संगीतरत्नावढी, संगीतसदृपिंगल : 
इन तीन कृतियों का उल्लेश्व जैन ग्ंयायल्ी में है, परन्तु इनके विषय में 
कोई गिशेष जानकारी नहीं मिली है। 


सातवां प्रकरण 


कला 


जिन्रयर्णसंप्द : 

सोमराजारखचित 'रत्नपरीक्षा' ग्रन्थ के अन्य में 'चिश्रवणसंग्रह! के ४२ दलोकों 
का प्रकरण अत्यन्त उपयोगी है| 

इसमें भित्तिचित्र बनाने के लिये मिसि कैसी होनी चाहिये, रंग कैसे बनाना 
साहिये, कलम-पीछो कैसी होनी चाहिये, इत्पदि बातों का ब्यौरेवार बसन है । 

प्राचोन मारत सें सिसनवासल, अजन्ता, ब्राघ इत्यादि गुफाओं और राजा- 
गहाराजाओं तथा अ्रष्ठियाँ के प्रासादों में लित्रों का जो भलित्वन किया जाता था 
उसकी विधि इस छोटे-से ग्रंथ में बताई गईं है| 

यह ग्रकरण प्रकाशित नहीं हुआ है । 


कठाकलाप : 

वायडगब्छीय जिनदतसूरि के शिष्प कतरि अमरचन्द्रसूरि की कृतियों के बारे 
में 'प्रस्धकोश' में उल्लेख है, जिसमें 'कलाकत्प' नामक कृति का भी निर्देश 
है। इस अन्य का शास्रूप में उल्लेख है, परततु इसकी कोई प्रति अमी तक 
प्राम नहीं हुई है । 

इसमें ७२ या ६४ फुलाओं का निरूपण हो, ऐसी सम्मावना है| 


मपीबिचार : 


'मपीविचार' नामक एक प्रंथ जैसलमेर-माण्डागार में है, जिसमें ताढ़पत्र 
ओर कागज पर छिखने की स्याही घनाने की प्रकिया बतायी गई है । इसका जैन 
प्रर्थावल्ी, (० १६२ में उत्लेख है । 


आठवां प्रकरण 


गणित 


राणित भ्रिषय बहुत व्यापक है। इसकी कई शाखाएंँ है: अंकगणित, बीज- 
गणित, समतलभूमिति, घनभूमिति, समतरजिकोणमिति, गोलीयविकॉणमिति, 
समतसदीअभूमिति, घनवीजभूमिति, फूत्यछन्धि ( यूह्मकरन ), शूज्यबुति 
( समाकरन ) और ग्रस्यसमीकरण । इनके अतिरिक्त खितिशाब्ब, गतिशःख्र, 
उदकस्पितिशासत्र, खगोल्यात्ष आदि भी गणित शाम्र के अन्तर्गत हैं। 


महाबीराचार्य ने गणितशास्त्र की विशेषता और स्यापकना बनाते हुए. कहा 
है कि डीकिक, वैटिक तथा सामय्रिक ज्ञो भी व्यापार हैं उन सब्र में गणित-संख्यान 
का सपयोग रहता है । कामशास्त्र, अथवगाख्र, गांधवशास्त्र, नाट्यशास्त्र, पतक- 
शाख, आयुर्येट, बास्तुविया और उन्‍्द, अठेक्ार, काम्य, तक, व्याकरण, ज्योतिष 
आदि में तथा कशओं के समस्त गुर्शा म॑ गणित अत्यन्त उपयोगी झाख हैं । 
सूर्य आदि ग्रहों की सति शात करने मे, प्रसन अर्थात्‌ दिक्‌ , देश और काछ का 
ज्ञान करने में, चन्द्रमा के परिलेख से-- सर्वत्र गणित ही अंगीकृत है । 

हीपो, समुद्रों और पबतों की संख्या, ब्यास और परिधि, लोक, अन्तर्लोक्त 
ध्योगिर्शीक, स्वर्ग और नग्क में खित अभीबद्ध मयनीं, सभामकक्‍नों और सुंबदाकार 
मंदिरों के परिमाण तथा अन्य सिविध परिमाण गशित की सहायता से ही जाने 
जा सकते हैं । 

कैन शाम्रों में चार अनुयोग गिनाए. गए हैं, उनम॑ गणितानुमोग भी एक है। 
कर्मसिद्धांत के मे प्रभेद, कार और क्षेत्र के परिमाण आदि समझने मे गणित के 
शान फी विदोष आपश्यकता होती हैं! 

गणित जैसे यूक्ष्म शास्त्र के विषय में अन्य शाज्जों की अपेक्षा कम पुस्तके 
प्राप्त होती हैं, उनमें भी बैन विद्वानों के ग्रन्थ बहुत कम संख्या में मिलते हैं । 


गणितसारसंप्रह : 
पाणितसारसंग्रह' के रचयिता महावीराचार्य दिशस्बर जैन विद्वान थे। 
इन्होंने ग्रन्थ के आरंभ में कद हे कि खगत्‌ के पूज्य तीथकरों के शिष्य-प्रशिष्यों 


समित ३१ 


के प्रसिद्ध गूषरूप समुद्री में से रसमान, पराधाणों में से कंचनसमान, और 
झुक्तियाँ में से मुक्ताफल्समान सार निकाल कर मैंने इस 'रणितसारसंग्रह' की 
यथामति रचना की है। यह ग्रन्थ छघु होने पर भी अनस्पथेक हैं! 

इसमें आठ व्यवहारों का निरूफणा इस प्रकार है: १. परिकर्म, २. कहास- 
दश्ण, है, प्रकीणक, ४. भेरादिक, ५. मिश्रक, ६. क्षेत्रगणित, ७. खात और 
८. छाया । 

प्रथम अध्याय में गणित की ग्रिभिन्न इकाइयों थे क्रियाओं के नाम, 
मंख्याएँ, कणसंख्या और अन्य की महिमा तथा विषय निरूपित हैं। 

महावीराचार्य ने जिमुज और चअतुसुजसंत्रंधी गणित का पिसलेशश विशिष्ट 
रीति से किया है। यह विशेषना अन्यत्र कहीं भी नहीं मिछ सकती [ 

बविकोणमिति तथा रेखागणित के मो हिक और व्यायहारिक प्रश्नों से मालूम 
होता है कि महावोंराचार्य गणित में ब्क्ग्रुत और मास्कराचाये के समान हैं। 
तथापि महावीराचाय उनसे अधिक पूर्ण और आगे हैं। बिखर में भी भात्करा- 
लाये की लीडावती से यह अन्य बढ़ा है । 

महावीराचार्य ने अंफर्संधी जोड़, क्ाकी, गुणा, भाग, वर्ग, बर्गमूर, घन 
और घनमूल--इन आठ परिकर्मों का उल्लेख किया है। इन्होंने शल्य और 
कास्पनिक संख्याओं पर भी विचार किया है। भिन्नों के भाग के विपय में महा- 
बीराचाय की विधि विशेष उस्झ्खनीय है| 

डयुतम समापवतक के विषय में अनुसंधान करनेबाहों में महाबीराचार्य 
प्रथम गगितश है. जिन्होंने लाघवाथ--निरुद्ध छघुतम तमापयर्स्थ की कल्पना 
की | इन्होंने “निरद्ध की परिमाया करते हुए कहां कि छेदों के सहत्तम समाप- 
बसेक और उसका मांग देने पर प्राप्त लब्धियों का शुगनफल “निशद्ध' कहछाता 
है। भिन्नों का समच्छेद करने के लिये नियम इस प्रकार हं--निरद्ध को हर से 
मांग देकर जो छब्धि प्रात हो उससे हर और अंश टोनों को गुण करने से सब 

मिन्नों का हर एकनसा हो जायगा । 


महाबीराचार्य ने समीकरण को व्यावहारिक प्रन्‍नों हारा समझाया है। इनसे 
प्रथनों को दी मार्गों में विमाजित किया है: एक तो ये प्रध्न खिनमें अशातत 


4. देखिए, ढा० विभूतिभूषण--- मेपेमेटिकर सोलानटी धुछेंटिन मं० ३० में शॉग 
महावीस सोल्युझम जॉफ ट्रार्यंगक्स एक्‍्ड क्यादरीकेटरक' शीवंक केश । 
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राशि के यशमूल का कथन होता है और दूसरे वे जिनमें अशात राशि के बस 
का निर्देश रहता है। 


पाणिनसारसंग्रह! में जौंद्रीस अंह तक की संख्याओं का निर्देश किया गया 
हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: १. एक, २. देश, हे. शत, ४. सहस्न, ४. दश- 
सहक्ष, ६. रक्ष, ७. दशतक्ष, ८, कोटि, ९. देशकोटि, १०. शतकोडि, ११. 
अचुंद, १२. न्यबुद, १३. लव, १६. महाखब, १५. पद्म, १६. महापत्म, १७. 
लोगी, १८, महाक्षोणी, १९. शंख, २०. महाशंखर, २१, क्षिति, रे२, महा- 
लिति, २३. क्षीम, २८, महाक्षीम । 

अंकों के लिये दाब्दों का भी प्रयोग किया गया हैं, गेसे--३ के ट्थिये रस्म, 
६ के लिये दह्प, ७ के लिये तत्व, पशन्नग और सर, ८ के लिये करे, तनु, सद 
ओऔर ९ के शिये पहाथ इत्यादि। सहावीरालाय ब्रह्मगुमकत ब्राह्मास्फुटसिद्धाति 
अंथ थे परिचित थे। आीधर की 'जिशतिका का भी इसोंने उपयोग किया 
था ऐसा मालूम होता है। ये राहुकूट बंदी के शासक अधोधवर्ध सूप्जणग । सम 
टरड से ८कट ) के समक्रादीग थे। इसोंने गणितसारससंग्रह' की उन्थानिका 
में उसकी रवृब प्रशंसा की हे । 

इस इति मे जिनेश्वा की पूजा, उशपृज्रा, रोपपतआ, गंधपूनां, पृरपृा 
प्रस्यादिधिषयक जदाहरणों और बारह पकार के तब तथा बारह अंगो->दाद- 
शांगी का ठस्डेय होने से सहावीराचाय मिःसन्‍दह जैनाचार्य थे ऐसा निशंय 
हीता है।' 
गणितसारसंफ्-टीका : 

दक्षिण भारत में महावीरानासरलिल 'गणितसार संग्रद' सवसानय प्रंष 
रहा है। इस ग्रंथ पर बग्दराज और अन्य किसी विद्वान ने संस्कृत में टीकाएँ 
डिखी है। १९ मीं हाताब्दी में पादुदूग्मिस्ट ने इसका रेखंगू भाषा से अनुवाद 
किया हैं। वस्शस नामक विद्वान ने कन्नढ़ में तथा अन्य किसी विद्वान ने तैछ़गु 
में ब्यास्या फी है! 
परजिशिका : 

मह्योराचार्य ने 'परमिशिका' प्रंप की भी रचना की है। इसमें उन्होंने 
गीक्राजित को चर्चा की है | 


१. भह भंप महाश्ल सरकार की अगुमति से प्रो० रंगाचार्य ने अंग्रेजी टिप्पणियां 
के साथ संपादित कर एग्‌ १९१२ में प्रकाशित किया है । 


शराजित पद 


इस ग्रंथ की दो हस्तलिखित प्रतियों के, जिनमें से एक ४५ पत्नी की और 
दूसरी श्ट पत्रों की हैं, 'राजस्थान के जैन दाक्मा-संडारों की प्रंथवूची' में 
लयपुर के ठोडियों के मंदिर के भंडार में होने का उल्लेग्त है। 


गणितसार कौमुदी : 


जैन गहस्थ विद्वान ठकर फेर ने गणितसारकौमुदी' नामक प्रेथ की रचना 
पथ में प्राकृत भाषा में की है। इसमें उन्होंने अपने अन्य प्रंसों की तरह पूथ- 
पर्नी साहित्यकारों के नामों का उल्लेख नहीं किया है । 


टक्कर पेझ ने अपनी इस रचना में भास्कराचार्य की 'छोलाबती' का पर्याम 
सहासस लिया है। दोनों ग्रंथों में साम्य भी बहुत अंशी में देखा जाता है। जैसे-- 
पर्माषा, अदीव्यवहार, क्षेत्रव्यवद्वार, समिश्रव्यवहार, स्वालब्ययहार, चिति- 
स्पयडार, राशिव्यवहार, छायाव्यवहार--यह विपयविभाग जैसा 'लीछाबती' में 
# सैसा ही इसमें सी है| स्पष्ट है कि ठक्कर पेंट ने अपने 'गणिससारफीमदी' 
अन्य की रखना में 'टीछावती' को ही आदर्श रखा है। कहीं-कहीं तो 'लीला- 
घी! के पद्मों को ही अनूदित कर टिया है। 


जिन विधर्यों का उल्झेज टीछावती' में नहीं है. ऐसे देशाधिकार, वस्ताधि- 
कार, ताल्कालिक भूमिकर, धान्योत्पनि आदि इतिहास और विज्ञान की दृष्टि से 
क्षति मृल्यवान प्रकरण हसमें £। इनसे ठक्कर पेर की मौलिक विचारधारा का 
परिचय भी प्रास होता £। ये प्रकरण छोटे होते हुए. भी अति महस्व के हैं। इन 
दिपयो पर उस समय के किसी अन्य विद्वान ने प्रकाद नहीं डाला । अलाठहीन 
और कुतुबुद्दीन बाद शाहों के समय की सांस्कृतिक और सामाजिक स्थिति का शान 
इन्हीं के सूह्मतम अध्ययन पर निर्भर है | 


इस ग्रंथ के क्षेत्रब्यवहार प्रकरण में नामों को रपट: छरने के लिये यंत्र दियें 
गये हैं। अन्य विषयों को सी मुगस बनाने के डियें अनेक यंत्री का आलेखन 
किया गया £ | ठक्कर पे के यंत्र कहींकईीं ीडावती' के यंत्रों से मेंल नहीं 
ब्वातै । 


ठक्कर फेड ने अपनी प्रंथ-रखना में महावीराचार्य के गणितसारमंप्रह' का 
मी उपयोग किया है। 

वाणितसारकौसुदी' में लोकमापा के शब्दों का भी बहुतायत में प्रयोग 
किया गया है, जो मापाविशान फी दृष्टि से महस्वपूर्ण दे | 


दा छत साहित्य का कृदद्‌ इतिहास 


हसमें यस्त्रयकरण में अंकधृवक शब्दों का प्रयोग किया गया है ! 

ठकर फेंद ठक्कर रन के पुत्र थे। ये देहछी में टंकशाला के अध्यक्ष पद पर 
नियुक्त ये । इन्होंने यह अन्‍्थ धि* सं० १३७२ से १३८० के बीच में रचा 
होगा। यह प्रन्थ अमी प्रकाशित नहीं हुआ है । 

टक्कर फेंड ने अन्य कई प्रन्थों की रचना फी है जो इस प्रकार हैं: 

१. आस्तुसार, २. छ्यीनिस्सार, ३. रपरीक्षा, ४. ब्रब्यपरीक्षा ( मुद्रा 
शास्त्र ), ५. भूगर्भधकाश, ६. घातृत्पत्ति, ७. युगप्रघान चौपाई । 


वाटीगाणित : 

धाटीगणित' के कर्ता प्लीवाल अनन्तपाल जैन गहरथ थे। इन्होंने निमि- 
सरिता नामक सद्टाकाब्य डी रचना की हैं। अनन्तपाल के साई घनपाह़ ने 
बथि० शं० १९६१ मे 'तितकमश्नरीकथयासार ग्चा था। 

इस 'पाटीगणित' में. अक्रगण्रितविधयक चर्चा की होगी, ऐसा अनुमान हैं । 

धलिकसक 

धाणितसंप्रह' नामक अन्य के ग्ययिता यर्टाजार्य थे। ये जैन थे । 

मस्कायार्य भाचीन लेखक हैं, परन्तु ये कब हुए यह कहना मुश्किल है। 


सिद्ध-भू-पद़धति : 

पंतद्ध भू पद्धति! किसने कब रचा, यद निषिचत नहीं है । इसके टीकाकार 
बीरसेन ९ यीं शताब्दी भे विद्यमान थे। इससे सिद्ध “भू पद्धति उनसे पहले रसवी 
गई थी यह निश्चित है । 

'उत्तरपुराण' को प्रशास्ति में गुणमद्र ने अपने दादागुरु बीरसेनाचार्य के 
थिषय में उल्सेस्य किया है कि 'सिद्ध-भू-पद्धति' का प्रत्येक पद विषस था| इस 
पर पीरसेनाचार्य के टीका निर्माण करने से यह सुनियों को समझने में सुगम 
ही गया | 

इसमें क्षेत्ररणित का विषय होगा, ऐसा अनुमान है। 
सिद्ध-मू-पद्धति-टीका : 

पलद-भू-पद्धति-टीका' के कर्ता वीरसेनाचार्य हैं। ये आर्यनन्दि के शिभ्य, 
जिनसेनाचार्य प्रथम के गुर तथा 'ठत्तरपुराण' के रखयिता गुभमद्राचार्य के 
प्रगुद थे | इनका जन्‍म शक सं० ६६० ( दि० सं० ७९५ ) और स्वरंवास शक 
सं+ ७४५ ( बि० सं» ८८० ) में हुआ | 


वाजित ३६७ 


आचार्य वीरसेन ने 'पटलूण्डागम' ( कर्मप्राभत ) के पाँच खंडों की 
ज्यास्या धियला नाम से दाक सं० उश्ेट (वि०सं० ८७३ ) में की है। 
इस व्याख्या से प्रतीत होता है कि बीरतेनाचाये अच्छे गणितश थे। इन्होंने 
“कसायपाहुड' पर 'जयधवबरा' नामक टीका को रखना करना प्रारम्भ किया 
था परस्तु २०००० इलोक-प्रमाण टीका लिखने के बाद उनका स्कांबास 
हो गया | 

पद -भू-पद्धति' पर मी इन्होंने टीका की रचना की ख़िससे यह ग्रन्थ 
समसना सरख हो गया । 
क्षेत्राणित : 

'क्षेत्रणणित' के कर्ता नेमिचन्द्र हैं, ऐसा उल्लेख जिनरत्नकोश' प्रू० 
९८ में है । 


इृष्टाहपत्नविशतिका : 

लॉकागब्छीय मुनि तेजसिंह ने 'इष्ठाह्डपश्मविंशतिका' प्रस्थ रचा है। इसमें 
कुट २६ पथ्य हैं। यह ग्रन्थ गणितविषयक है | 
गगितसूश्र 

पाणितसूत्र' के कर्ता का नाम अशात है, परंतु इतना निश्चित है कि इस 
ग्रन्थ की रखना किसी दिगंगर जैनाचार्य ने की हैं ।* 


गणितसार-टीका : 

भ्रीघरकृत शणितसार' ग्रन्थ पर डपकेशगब्तीय सिद्धसरि ने टीका रची है| 
इसका टल्लेस भी अगरचेदजी नाहटा ने अपने “जैनेतर प्रन्थों पर जैन विद्वानों 
को टीकाएँ? शीर्षक लेख में किया है | 
रगणिततिटक-यूत्ति 

भीपतिकृत गणिततिरूक' पर आचार्य विदुधर्यद्र के शिष्य तिहतिरुकसूरि ने 


अन्‍न्‍बन्‍ नल नर के +३ पाक कल हनन सन >०+4++पनननअ+ नल जनक 


१. इसकी ३ पत्रों की भ्रति लइमदाबाद के क्रा« द० भारतीय संस्कृति किया 
अंदिर के संग्रह में है । 
२, इसकी इस्तकिशित प्रसि जार के बेन सिद्धांत गचत में है । 


१६६ जन झाहित्य का कृदद्‌ इतिहास 
लगमरा वि० सं० ११३१० में टीका की रचना की है! इसमें दस्दोंने 'डीला- 
बती' और 'विशतिका' का डपयोग किया है । 

सिंदतिस्कर्शार के उपलब्ध अ्स्थ इस प्रकार हैं: 

१, मंत्रराजरइस्य ( सुरिमंत्रसंगंधी ), २. बधमानविद्याकल्य, हे. भुवन- 


दीपकबृतति ( ल्‍योतिप ), ४. परमेष्टिवियायंत्रलीत्र, ५. ल्घुनमस्कारचक्र, 
$. ऋषिमणहटयंत्रस्ती तर । 


१. बह टोका प्रो इंश!क्ाक २० काएड़िया द्वारा सम्पादित होकर गायकााद़ 
जोरिया्र८ सिरीज, बरोदा से सम्‌ ३९३७ में प्रकाक्षित हुई है। 


नवां प्रकोण 


ज्योतिष 


ज्योतिष विषयक जैन आगम प्रन्थों में निम्नन्यिखित अंगवाझ दूजी का समा- 
बश् होता है: 

१. सूर्यप्रशति,, २. चन्द्रपशति,' ३. ज्योतिष्करण्डक,' ४. गणिकिया ।* 
ज्यातिस्सार : 


टक्कर फेर ने “ज्योतिस्तार' नामक प्रंथ” की प्रॉकृत में रखना की है। 
उन्होंने इस प्रंथ में ल्श्वा है कि दरिभद्र, नरथंद्र, पहमप्रभतरि, जउण, धराह, 
हल्द, पराशर, गग आदि प्रंथकार्रों के प्रंथों का अवलोकन करके इसकी रचना 
( वि. सं. १३७२-७८ के आसपास ) की है। 

चार द्वार्से में बरिमक्त इस अंग में कुल सिल्यकर २३८ गायाएँ हैं। दिन- 
शुद्धि नामक द्वार में ४२ गाथाएँ. हैं, लिनमें बार, तिथि और नक्षत्रों में सिद्ि- 
योग का प्रतिपादन है। व्यबहारद्वार मे ६० गाथाएँ हैं, जिनमें प्रहों फी राशि, 
स्थिति, उदय, अस्त और वक्र दिन की संख्या का यणन है। गणितद्वार में १८ 
गायाएं हैं और ऋ्द्वार में ९८ गायाएँ हैं। इनके अन्य ग्रंथों के बारे में 
अन्यत्र खिस्या गया हैं | 


जज , सूर्यप्रशसि के परिचय के किए देखिए--हसी इतिहास का शातग १, प० 
१०५-१ १०. 
२, अम्जूभजसि के परिचय के छिए देखिएु---बही, ४. ११० 
३. उ्ग्ोतिष्करण्डक के परिच्षय के किए देखिएपू-आग ४, पृ. ४१३-३२०७. 
इस प्रद्वीणंक के प्रणेता संभवतः पादकिप्ताचर्य हैं। 
४. गणिविधा के परिचय के लिए देखिए्‌---भात २, प. ३५९, 
हन सब ग्रंथों की प्याव्याओों के छिप इसी इतिहास का वृत्तीय भाग देखना 
आहिए। 
७, बह “रत्मपरीक्षादिससप्रम्वतंग्रह' में राजश्याश प्राध्यषिद्या प्रशिए्ठान, 
जोधपुर से प्रकाशित हैं । 





क६5 अन साहित्य का हृददू इतिहास 
वियाइपडरल ( विवाहफ्टछ ) : 


भवियाहपडड' के कर्ता-अशात हैं। यह प्राकृत में रचित एक ज्योतिप-विषयक 
प्रंथ है, जो विवाह के समय काम में आता है। इसका उस्छेख 'निशीथमिशेष- 
खूणि! में मिल्सा है। 


र्गासुद्धि ( छ्नशुद़ि ) : 

'छ्मसुद्धि' नामक प्रंथ के कर्ता याकिनी-महत्तरासनु हरिभद्रसूरि माने जाते 
हैं। फरतु यह संदिग्ध मादम होता हैं। यह टस्कुण्डलिका' नाम से प्रसिद 
है। प्राइत की कुट १३३ गाथाओं में गोनरशुद्धि, प्रतिद्वार्दशक, मास-बार- 
तिथि-नक्षत्र-योगशुद्धि, सुगणदिन, रशछमन्नद्वार, संकाति, कर्क्योश, बार नश्षत्र- 
अश्च मयोग, सुगणारक्षद्वार, होरा, नवोश, दादशांश, पहबर्गशुद्धि, उदयालशुर्द्ध 
इवदि जिपयो पर चर्चा को गई हैं ।' 


दिणसुद्धि ( विनशुद्धि ) 

पहहतीं शती में. परिधमान रलशेखरसूरि ने 'दिनशुद्धि! नामक ग्रंथ को 
प्राहृत में रखना की है। इसमें १४४ गाथाएँ हैं, बिनमें रथि, सोम, मंगल, 
बुध, गुरु, शुक्र और शनि का यशन करते हुए. तिथि, हम्न, प्रहर, दिशा और 
नक्षत्र की शुद्धि बताई गई है।' 
काल्संदिता : 

'कालसंहिता' नामक कृति आचार्य कालक ने रखो थी, ऐसा उस्सेश 
मिला है। बराइमिहदिस्कृत 'बृहआतका (१६, १) की ठापलकृत टीका 
में ग्ेकालकायार्यड्त 'ब्रकाशक्सहिला' से दो प्राकृत पद्य उद्धृत किये 
श्र हैं। 'बकालकर्सहिता' नाम अशुद्ध प्रतीत होता है। यह 'कालकर्सहिता' 
होनी बाहिए, ऐसा अनुमान होता हैं। गह प्रंथ भनुपख्ण्ध है। 


कालकर्ूरि ने किसी निमिलप्रंथ का निर्माण किया सा, यह निम्न उस्लेश् 
से जात होता है : 
१ यह अ्स्थ हुपाध्याथ झमाबिज्रयमी द्वारा संपादित होकर शाह सूखूचंग 


चुराज्ीदास की जोर से रुम्‌ १९६८ में चम्कई से प्रकालित हुला है । 


है. शह प्रंध उपाध्याय क्माणिज्यजी द्वारा संपादित होकर शाह सूरत 
बुकालीदास, बज्वई की और से सद्‌ १९३८ में धकाशित हुला है ।। 


स्योधिय १६५ 


पड़मणुओगे कासी जिणचक्षिद्सारचरियपुर्भवे | 
कालगसूरी बहुयं छोगाणुओगे निम्मि्त च॥ 
गणदरदोरा ( गणबरदोरा ): 
धाजहरहोरा' नामक यह कृति किसी अशात नामा विद्वान ने रखी है। 
इसमें २९ गायाएँ हैं। मंगलाचरण में 'ममिकरण इंदमुई उस्छेख होने से वह 
किसी जैनाचार्य की रचना प्रतीत होती है। इसमें व्योतिष विषयक होरासंधंधी 
पिचार है। इसकी हे पत्रों की एक प्रति पाटन के जैन मंडार में है। 
अ्शनपद्धति 
ध्रइनपद्धति' नामक ज्योतिषविषयक प्रंथ की दरिश्चन्द्रगणि ने संस्कृत में 
रचना की है। कर्ता ने निर्देश किया है कि गोतायचूडामणि आचार्य अमय- 
ट्यसूरि के मुख से प्रइ्नों का अवधारण कर उन्हीं की कृपा से इस ग्रंथ की रखना 
की है। यह ग्रन्थ कर्ता ने अपने ही हाथ से पाटन के अन्नपाटक में चासुर्भात की 
अयाग्धिति के समय खि््या है। 
जाइसदार ( ज्योतिद्वार ) : 
'जओोहसदार' नामक प्राकृत भाषा की २ पत्रों को कृति पाटन के जैन भंडार में 
ह। इसके कर्ता का नाम अशत हैं। इसमें राशि और नक्षत्रों से शुभाशुम फर्खे 
का वर्णन किया गया है | 
जाइसचक्कबियार ( ज्यातिष्यक्रणियार ) : 
जैन ग्रन्थावल्न ( ६० ३४७ ) में 'जोइसचक्कवियार!ं नामक प्राकृत माषा 
की कृति का उल्लेस्ब है। इस प्रन्थ का परिमाण १५५ ग्रस्थाग्र है। इसके कर्ता 
का नाम विनयकुशह मुनि निर्दिष्ट है। 
भुबनदीपक : 
ममुबनदीपक' का दूसरा नाम 'ग्रहमावप्रकाश' हैं।' इसके कर्ता आया 
पद्म्रमधूरि' हैं। थे नागपुरीय तपागसछ के संस्थापक हैं। इन्होंने बिल सं० 
१२२१ में “मुबनदीपक' की रखना की | 
१... प्रदआायप्रकाशारूपे ासमेतत्‌ प्रकाशितम्‌ ! 
जरदभाकाकाशाय ओपताप्रभसूरितिः ४ 
२. आचार्य पदप्रमयूरि ने 'मुख्मुमततरित' की रचता की है, मिसकी वि+ 
झें+ १३०४ में किसी शई प्रति अेसकतेर-मंडार में विज्वमान है । 





१३७ बेन साहित्य का कृहत्‌ हृतिदास 


यह ग्रंथ छोटा होते हुए सी मह्ववपृर्ण है। इसमें ३६ द्वार ( प्रकरण ) 
हैं; १. अहयों के अधिप, २. प्रहों की उ्ष्नीच स्थिति, रे. परस्परमित्रता, ४- 
राहुविचार, ५. केतुषियार, ६. प्रह्यक्तों का स्वरूप, ७. बारइ साथ, ८- अभीष्ट 
काॉखनिर्णय, ९. रूस्तविचार, १०. विनह प्रह, ११. चार प्रकार के राजयोग, 
१२. छामविचार, १३. छामफट, १४. गरम की क्षेमकुशल्ता, १५. छोगमं-प्रयूति, 
१६. दो संसानों का योग, १७. गर्म के महीने, १८. भार्या, १९. विष्कत्या, २०. सात्रो 
के ग्रह, २१. विवाहविजारणा, २२. गिवाद, २३. मिअ्रपद-निर्णय, २४. पृच्छा- 
निर्भय, २५. धवासी का ग़मनागसन, २६, मृत्युयोग, २७. दुर्गंग, २८. चौर्य- 
खान, २९. अप्रशान, ३०. मरण, ३१, लामोदय, ३२. लगन का मासफल, ३३. 
देक्ाणल, १४. दोषशाम, ३०. राजाओं की दिनचर्या, ३६. इस गर्म में कक 
होगा! इस प्रकार कुछ २७० छोका में ज्योतिषविषयक अनेक विषयों पर 
विचार किया गया है | 
९. लुचनदीपक-यृक्ति 

'मुगनदी प[क' पर आचार्य मिहतिलकसूरिं ने वि० सं* १३२६ में १७०० 

कतोक-प्रमाण दूलि की रखना की है। सिंहतिसटकसूरि ज्योतिष झाख के मर्भश 
गिद्वान थे। इसने भ्ीपति क्र भाणिततिछका पर भी एके महत्त्यपृूण टोका 
ड््बी है। है 

सिंदतिलकरसूरि बरिज्ुधचन्द्रयूरि के शिप्य थे। इन्होंने बधमानविद्याकत्य, 
में भ्राभरहस्य आदि ग्रंथों की रचना की हैं। 


>. मुजनदीपक-वृत्ति : 

मुनि हेमतिलक ने 'मुक्ननट्ीप&' पर एक दृत्ति रखी है| समय अशात है। 
३. मुबनदीपक-बृत्ति 

हैवह शिरोमणि ने 'मुवनदी पक पर एक वियरणास्सक इति को रखना की 
है। समय शांत नहीं है। ये टोकाकार अैनेतर है । 
४. भुबमदीपक-बूृक्ति : 

किसी अज्ञात नामा जैन मुनि ने “भुवनदोपक' पर एक बृत्ति रची हैं। 
समय भी अजशात है । 
ऋषिपुत्र की कृति : 

गर्माडारय के पुत्र और शिष्य ने निमित्तशास्यसंतंधी किसे अंथ का निर्माण 
किया है । पंथ प्राप्प नहीं है। कई विद्ानों के सत से उनका समय देवर के 


अवोखिय शक के 


बाद और वराइमिहिर के पहले कहाँ है। महोत्परली टीका में ऋषिषुत्र के. 
संबंध में उल्लेख है। इससे थे शक सं० ८८८ (बिं० सं» १०२३ ) के पूष हुए. 
यह निर्वियाद है | 
आरम्भसिद्धि ! 

नाफ्रेद्रगच्छीय आचार्य विजयसेनसूरि के शिष्य उदयप्रभवरि ने आरम्म- 


सिद्धि! (पंचॉबिमर्श ) अंथ की रचना ( वि० सं० १२८० ) संल्कृत में ६१३ पथों 
में की है ।' 


इस म्रंथ में पांच विमश हैं और ११ द्वारों में इस प्रकार विषय हैं: १. 
तिथि, २, बार, हे. नक्षत्र, ४. सिद्धि आदि योग, ५. राशि, ६. गोचर, ७. 
( बियारंम आदि ) कार्य, ८. गमन--याजा, ९. ( रद आि का ) वास्तु, १०. 
बिलग्न और ११, मिश्र । 


इसमें प्रत्येक कार्य के शुभ-अशुभ मुहू्तों का वर्णन है। मुहूर्स के लिये 
'मुहत्तचितामणि' ग्रंथ के समान ही यह ग्रंथ उपयोगी और महत्त्यपृण है। प्रथ 
का अध्ययन करने पर कर्ता की गणित-विषयक योस्यता का भी पता छगता है । 


इस ग्रंथ के कर्ता आचाये उदयप्रमचूरि मलशिपरेणवूरि और जिनभद्रसूरि 
के गुर थे। उदयप्रभसूरि ने धर्मास्युदयमहाक्राब्य, नेमिनाथचरित्र, सुकृत- 
कीसिकल्लोण्नीकाब्य एवं वि० सं० १२९९ में उतएसमाद' पर “कर्मिका 
नाम से टीकाग्रंथ की रचना की है। 'छासीईदः और 'कम्मत्थय' पर रिप्ण 
आदि अंथ रखे हैं। गिरनार के वि० सं>० १२८८ के शिलाछेखों में से एक 
शिक्ाछेख की रखना इन्होंने की दें । 


आरम्भसिद्धि-वृत्ति : 


आचार्य सनशेलरसूरि के शिष्य देमहंसगणि ने बि० सं० (०१४ में आरम्म- 
सिद्धि! पर 'सुधीशज्ञार' नाम से वार्तिक रखा हैं। दोकाकार ने मुहूर्स-संघधी 
साहित्य का सुन्दर संकलन किया हैं। टीका में दीज-दीच में भ्रहगणित-पिपयक 
प्राकृत गायाएँ ठद्घूत की हैं जिससे माद्म पढ़ता हैं कि प्राकृत में अहरणित 
का कोई अंथ था| उसके नाम का कोई उस्लेस्त नहीं किया गया है । 
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३. यह देमईसकूत दृसिलदित जेब शासन ओ्ेक, सायकार मे प्रदाकित है । 


१७४ कैम साहित्य का धृदद्‌ इलिदास 
अण्यक्षपकरण : 


आचाये विजवसेनसूरि के दिप्य मुनि विनयकुशल ने प्राकृत माषा में ९९ 
गाधाओं में मण्डलप्रकाण' नामक गन्‍्य की रचना वि० सं० १६५२ में की है। 


प्स्थकार ने स्वयं निर्देश किया है कि आचार्य मुनिलन्द्रयरि ने मण्डल 
कुक! रखा है, ठसको आधारभूत मानकर 'जीपाजीवामिगरम' की कई गाथाएँ 
लिफर इस प्रकरण की रचना की गई है | यह कोई नवीन रचना नहीं है। 

श्योतिष के सवगोल-विफ्यक विचार इसमें प्रदर्शित किये गए हैं। यह अन्ध 
प्रकाशित नहीं है। 
मण्डलप्रकरण-टीका : 

'झव्दरप्रकाण' पर मर प्राकृत ग्रस्थ के रखशिता विनयकुशल ने ही 
स्थोपश टीका करीब मि. में, १६०२ में खिवों है, जो १२३१ अन्थाग्र-प्रमाण है| 
पह टीका छपी नहीं है । 


के 
१] 


आज शो संस्कृत में 'मद्रबाहुसंहिता' नाम का अन्य मिल्ता है बह तो 
आचार्य भद्रब्राहु द्वारा प्राकृत में रचित अन्य के उद्धार के रूप में है, ऐसा 
थिद्वानीं का सन्तब्य है। बस्तुतः भद्रवाहुरचित ग्म्थ प्राकृत में था जिसका 
ठद्ध रण उपाध्याय मेघस्रिजयद्ी द्वारा रचित 'वष प्रवोध' पंथ ( प्रृू० ४२९६-२७ ) 
मे मिख्सा है। यह प्रंथ प्रात न होने से इसके विषय में कुछ नहीं कद्ठा जा 
सकता | 

इस नाम का जो ग्रन्थ संस्कृत मे रखा हुआ प्रकाश में आया है उसमें 
२७ प्रकरण इस प्रकार हैं; १. प्रंथांग्स लय, २-३. उस्कारझण, ४. परिकेष- 
बर्जन, ५. विशुस्सक्षण, ६. अप्रलक्षण, ७. संध्यालक्षण, ८. मेघकांड, ९ बातः 
लक्षण, १०. सकलसारसमुश्ययवपण, ११, गम्धवनगर, २२, गमबातरूक्षण, 
१३६. शजपात्राप्पाय, र४, सकल्शुभमाशुभव्याख्यानविधानकथन, १५. मग- 
घतभिस्मेकपतिदेश्यगुर, १६. शानैश्वरचार, २७. बृहस्पतिजार, १८, बृधचार, 
१९. अंगारकयार, २०-२१. राहुचार, २२. आदित्यचार, २३. चन्नचार, २४. 
प्रहयुद्ध, २५, संप्रइयोयाधकाण्ड, २६. स्वप्नाध्याप, २७. बस्तम्यवहारनिभित्तक, 
परिशिकष्षाप्याय-यखपिच्छेट नाध्याय | 
3. इसकी प्रति छा« ह« सा» संस्कृति विधामंदिर, अहमदाबाद में है। 
२. हिम्हीमाषायुधाइसशित-आारतीय हायपीड, काली, खत १९५९ 


स्पोजिय ः पक हे. 

कई विद्वान इस प्रेथ को भद्रयाहु का नहीं अपितु उनके नाम से अन्य द्वारा 
रजत मानते हैं। मुनि भी जिनविजयली इसे बारइवी-तेरहवी शताब्दी की 
रखना मानते हैं, जबकि पं० भरी कल्याणविजयजी इस पंथ को पद्रहवीं शताब्दी 
के बाद का मानते हैं। इस सान्‍्यता का कारण बताते हुए से कहते हैं कि इसको 
माषा बिझ्कुछ सरल और हल्की कोटि को हंस्कूत है। रचना में अनेक प्रकार 
की पिपय-संबंधी तथा उन्दोविषयक अशुद्धियां है। इसका निर्माता प्रथम भ्रणी 
का विद्वान्‌ नहीं था। 'सोरट' कैसे शब्द प्रयोगों से भी इसका लेखक पन्‍्द्रहवीं- 
सोज्डवी शती का जान होता है। इसके संपादक पं» नेमिसन्द्रजी इसे अनुमानतः 
अष्टम दाताब्डी की कृति बताते हैं। उनका यह अनुमान निराघार है| 


पं० जुगलकिशोरजी मुख्तार ने इसे सश्रहवी शती के एक भष्नारक के समय 
की कृति बताया है, जो टीक मालम होता हैं। 


ज्योतिस्सार : 

आचार्य नरचन्द्रसूरिं ने ज्योतिर्सार' ( नाग्लन्द्र-स्योतिप्‌ू ) नामक प्रंथ 
वी रचना वि० सं० १२८० में २५७ पद्मों में की है। ये मण्यारी गरूढ़ के 
आचाये देवप्रभसूरि के शिप्य थे । 

इस ग्रन्थ में कर्ता ने निम्नोक्त इट विषयों पर प्रकाश डाला है; १. तिथि, 
२, बार, हे, नक्षत्र, ४. योग, ५. शशि, ६. चने, ७, तारकाबल, ८. भद्रा, 
*, कुलिक, १०. उपकुलिक, ११. कष्टक, १२. अर्धप्रदर, १३, काछबेला, 
१४. स्थयिर, १५-१६. शुम-अशुभ, १७-१९. रव्युपकुमार, २०. राजादियोग, 
२१, गण्डान्त, २२, पश्चक, २३. चन्द्रावस्था, २४. शअिपुप्कर, २५, यमछ, 
२६. कारण, २७. प्रस्यानकस, २८, दिशा, २९. नक्षत्रशल, ३०, कीड़, ३१, 
गोगिनी, १२. राहु, ३३. इंस, २४, रथि, ३५. पाश, शे६, काल, रे७, बत्स, 
३८, धुक्रमति, १९, गमन, ४०, स्थाननाम, ४१, विदा, ४२, कर, ४३, 
अम्बर, पड़, पात्र, ४५. नष्ट, ४६. रोगविगम, ४७. पैजिक, ४८. गेंडारम्म ।' 

नस्थक्‍न्‍्द्रयरि ने चतुर्विशतिबिनस्तोत्र, प्राकृतदीपिका, अनधंराधवर्-टिप्पण,, 
न्यायकन्दस्ी-टिप्पण और वस्तुपाऊ-प्रशस्तिरूप (बि० सं० ११८८ का गिरनार के 
जिनाछय का) शिलललेल आदि रचे हैँ। इन्होंने अपने गुरु आचार्य देवप्रभयूरि-रखित 


, कि बल दम , पा 
२. बह कृति ५० उमाधिजयजी द्वारा संपादित होकर सम्‌ १९४८ में भ्रकाशित 
हुईं है। 


कुडछ जेब साहित्य का हद इतिहास 


पाण्डयचरित्र और आचार्य ठदयप्रमसूरि-रचित “र्माम्युदयकाब्य' का संशोधन 
"किया था | 

आजा नरवन्रयरि के आदेश से मुनि गुणबल्टम ने दि० सं० १२७१ में 
व्याकरणखतुष्कावसूरि' की रचना फी । 
ज्योतिस्सार-टिप्पण : 

आला नरजंद्रसूरि-रखित 'प््पोतिस्सार' ग्रन्थ पर सागरखत्द्र मुनि ने 
१३३५ इलाक-प्रमाण टिप्पण की रचना की हैं। सख्थास कर 'ज्योतिस्सार! मे दिये 
हुए यंत्र का उद्धार और उस पर विवेचन किया है। मंगराचरण में कहा गया है : 


सरस्वर्ती नमस्‍्कृत्य यस्त्रकोद्धारटिप्पणम्‌ | 
करिष्ये नारचन्दरस्य मुग्धानां ब्ोधदेतवे !। 


यह टिप्पण अमी तक प्रकाशित नहीं हुआ है । 


जम्मसमुद्र 

पअन्‍्मममुद्र' ग्रंध के कर्ता नरचखन्द्र तपाध्याय हैं, जो कामहद्गबछ के उदयों- 
सनखूरि के शिष्य सिंहसूरि के शिष्य थे। उन्होंने थि. स॑, १३२१ में इस ग्रंथ की 
ग्नना की । आचार्य देवानन्दसूरि को अपने विद्यागुरु के रूप में स्वीकार करते 
हुए. निम्न दास्दों में कृलशतामाव प्रदर्शित किया है : 


देवानम्दमुनीअरपदपड जसे बकष्टयरणः । 
व्योतिःशाश्रमकार्पीद्‌ नरचन्द्रार/ौ्यो मुनिप्रवरः ॥ 


गेह स्मोतिष-पिक्यक उपयोगी लास्तत्रिक प्रन्थ है जो निम्नोक्त आठ कस्जेली 
में विभक्त है: १. गर्भसमबादिल्क्षण (पथ ११), २, जन्मप्रत्ययल्यण (पद्व २९), 
३, रिपयोग-सद्भंगलक्षण (पद्म १०), ४. निर्याणलक्षण (पय्य २०), «. द्रब्यो- 
पाशनराजयोगस्क्षण ( पथ २६ ), ६. वास्स्वरूफ्लक्षण ( पथ्च २० ), 3, स्त्रीजात- 
कम्बरूपरक्षण (पथ १८), ८. नाभसादियोगदीक्षायम्धायुवोगरक्षण (पद २३) । 

इसमें छब्न और चन्द्रमा से समस्त फर्रो का विचार किया गया है। जातक 
का यह अत्यंत उपयोगी ग्रंथ है ।' 
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$, चह कृषि लगी छपी गहीं दे । इसकी ७ पत्चों की हस्तकिखित पति रा 
१० भा सं+ विधामंदिर, जहमझाबाद में है। यह प्रति १६ जी झताब्दी 
में किखी राई है । 


अवोशिय कण 
वेडाजातकपृत्ति 

'जन्मसमुद्रीं पर नरचन्द्र उपाध्याय ने 'बेडाजातक नामक स्वोपडन्यृत्ति को 
रखना थि. सं. १३१२४ की माघप-झुरूझ अष्टमी ( रविद्यार ) के दिन की है। यह 
दूशि १०५० इसीक-प्रमाण है। यह ग्रन्थ अभी छपा नहीं है | 


नरचन्द्र उपाध्याय ने प्रश्शशतक, शानचतुबिशिका, छलबिचार, उ्योतिष- 
प्रकाश, ज्ञानदीपिका आदि ज्योतिष विषयक अनेक ग्रन्थ रखे हैं । 


प्रश्नक्षमक : 


कासहृद्गब्छीय नरचन्द्र उपाध्याय ने 'प्रश्नशतक' नामक ज्योतिष-विभयक्त 
ग्रथ बि० सं० १३२४ में रखा हैं। इसमें करीब सी प्रथनों का समाधान किया 
9 । यह ग्रंथ छपा नहीं है | 
प्रश्नशतक-अबचूरि : 

नरचन्द्र उपाध्याय ने अपने 'प्रश्शतक' ग्रन्थ पर वि, सं, १३२४ में 
स्वोपश अपसूरि की रचना की है। यह ग्रंथ प्रकाशित नहीं हुआ है| 
शानथतुर्विशिका : 

कामददगब्छीय उपाध्याय नरचन्द्र ने 'शानचरुर्विशिका नामक प्रंथ की 
२७ पयों से रचना करीत्र बि० सं० १३२५ में की है। इसमें ्ूमागयन, होरा- 
शानयन, प्रश्नाक्षरास्य्मानयन, सर्वत्म्यग्रहक्‍ल, प्रधनयोग, पतितादिशान, पुत्र- 


पूत्रीश्ञान, दोषशान, जयप्रन्छा, रोगप्र्छा आदि विषयों का यणन है। यह ग्रंथ 
अपकाहित है [* 


शानचतुरविजशिका-अवचूरि : 

जानचतुर्विशिका' पर उपाध्याय नरचन्द्र ने करीब व्रि० सं० १३२५ में 
स्वोपश अब्चूरि की रचना की है। यह प्रंथ प्रकाशित नहीं हुआ है । 
झानदीपिका : 


कासहूद्गब्छीय उपाध्याय नरचन्द्र ने शानदोपिका' नामक ब्म्थ की रखना 
करीब यि> सं० १३२५ में की है| 
१. ' ॥ पत् की प्रति छाछसाई दकपतभाई भारतीय संस्कृति विधामंदिर, 
जइमदाबाद में हैं । थद्ध वि० सं० ॥७०८ में किसी गई है । 


७क जैन स्राहिस का शद्दपू इतिहास 


लम्तवियार : 


कासहुंद््‌राब्छीय उपाध्याय नरचद्य ने 'लननविचारंं नामक प्रस्थ की रचना 
करीब बिं> सें* १३२५ में की है। 


कासहदगच्छीय नरचन्द्र मुनि ने व्योतिषप्रकाश| नामक ग्रंश की रचना 
करीब थि+ से॑० १३२५० में की है। फलित प्योतिष्‌ के मुहूर्त और हहिता का यह 
मुंदर अंध है। इसके दूसरें विमाग में जन्‍्मकुण्डली के फर्से का अत्यन्त सरलता से 
वियार किया गया है! फलित ब्योतिष का आवश्यक शान इस प्रंथ द्वारा प्राप्त हो 
सकता है | 

अलुर्विशिकाद्धार ध् फ, 7र $ 

कासइूदूगब्छीय मरचख्र उपाध्याय ने “चतुर्शेशिकाद्वारा नामक ज्योतिष- 


प्रंध की रखना करीय यि० सं० १३२५ में की है। प्रथम शतक में ही करता ने 
ग्रेथ का उद्देंध्य इस प्रकार बाया है : 


श्रीवीराय जिनेक्ञाय नस्वाउतिश्षयज्ञालिने । 
प्रइनरग्नप्रकारोड्य संक्षेपात्‌ कियते मया !। 


इस प्रस्य में प्रश्न-उग्न का प्रकार संक्षेप में बताया गया है। ग्रन्थ में मात्र 
१७ इसेक हैं, जिनमें ह्ोराद्यानयन, स्वम्नग्रहकट, प्रध्नयोग, पतितादिज्ञान, 
अयाजपए*छा, रोगएच्छा आदि विषयों की खर्चा है। प्रस्थ के प्रारंभ में ही 
ज्योतिष संग्रंधी महस्थपूर्ण गंणित बताया है! यह अंथ अत्यस भूढ और रहस्य 

है। निम्न शहाक में कतों ने अत्यत कुटल्ता से दिनमान सिद्ध करने की 
रीति भताई है 


पर्चनेदयामगुण्ये रविभुक्तदिनास्विते । 
जिझदूसुक्ते स्थित यत्‌ तत्‌ रूम्न सूर्योदयक्षंतः ॥ 
यह अंध प्रकादित नहीं हुआ है ।' 


नर ८५ ॥०ब कक कैमननी अल उय लत. के जनक 3० जलन+ 


१. इसकी ३ पत्र की प्रति अहमदाबाद के का« एृ० भारतीय संस्कृति विज्ाा- 
मंदिर में है | 


स्वोतिष १+७ 
अतुरपिक्षिकोद्धार-अबचूरि : 


“लतुर्विशिकोद्धार' अन्य पर नरचंद्र उपाध्याय ने अबच्यूरि भी रची है। यदद 
अक्यूरि प्रकाशित नहीं हुई है । 
ब्योतिस्सारसंप्रह : 

नागोरी तपागन्छीय आचार्य चन्द्रकीर्तिसरि के शिष्य हर्षफोर्तिसूरि ने वि० सं० 
१६६० में 'ज्वोतिस्सारसेग्रहो सामक प्न्‍्थ की रचना की है। इसे 'ज्योतिष- 
सारोद्धार! भी कहते हैं। यह ग्रन्थ तं।न प्रकरणों में विमक्त है ।' 

पअन्यकार ने भक्ता मरस्तोत्र, उयृशान्निस्तोत, अजितशान्तिस्सतव, उम्रसखाहर 
थोत, नवकारमंत आदि स्तोओं पर टाकाएँ, डिखी हैं। 
५. जन्मपतश्रीपद्धनि : 

नागोरी तपामब्छीय आचार्य दर्पफोर्तिसरि ने करीत्र बि० सं० १६६० में 
'अनन्‍्मपर्ञ पद्धति! नामक ग्रन्थ की रचना की है। 

साराब्ी, श्रीपतिपद्धति आदि विख्यात अन्यों के आधार से इस प्रग्थ 
की सेकटना की गई हैं। इसमे जन्मपत्री बनाने की रीति, ग्रह, नक्षत्र, वार, 
दशा आदि के कर अताये गये हैं । 
२. जन्मपत्रीपद्धति 

स्वस्तरगब्छीय मुनि कल्याणनिधान के शिष्य लब्धियन्द्रगणि ने वि सं० 
१७०१ में 'अन्मपत्री पद्धति' नामक एक व्यवहागेषयोगी ज्योतिष-अस्थ की रचना 
की हैं। इस ग्रन्थ में इष्टकाल, सबात, भमोग, झगन और नथप्रहों का स्पष्ठी- 
करण आदि गणित विपयक चर्चा के साथसाथ जन्मपत्नी के सामान्य कहीं का 
वर्णन किया गया हैं। यह प्ंथ प्रकाशित नहीं हुआ है । 


३. जन्मपत्रीपद्धति 

मुनि महिमोदय ने अस्मपत्रीपद्धति' नामक ग्रन्थ की रचना वि० सं० 
१७२१ में की है। ग्रन्थ पद्म में है। इसमें सारणी, भ्रह, नक्षत्र, वार आएदि के 
फल बनाये गये हैं । 


१. अहमदाबाद के ढेका अंडार में इसकी इस्तक्रिसझित प्रति है ! 
३२. इस प्रथ की ५३ पत्रों की प्रति अहमदाबाद के छा० दृू० भारतीय संस्कृति 
विद्यामंदिर में है । 
३, इस प्रंध की ३० पत्रों की प्रति अइमदाबाद के काहुमाई दृकपतमाई 
मररदीय संस्कृति विधामंदिर में हैं । 
पद 


१७८ पेन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास 


महिमोदय मुनि ने स्योतिषरत्ताकर' आदि ग्न्थों को रचना भी की है 
जिनका परिचय आगे दिया गया है । 


मानसागरीपद्धति : 


'पामसागरी नाम से अनुमान होता है कि इसके करता सानसागर मुनि 
होंगे । इस नाम के अनेक मुनि दो चुके हैं इसलिये कौन-से मानसागर ने यह 
कूति बसाई इसका निर्णय नहीं किया जा सकता । 


यह प्स्ध पद्मास्मक है। इसमें फराटेश धिपयक सणन है। प्रारंभ में आदि- 
नाथ आदि तीर्थंकर और नवग्रहों की स्तुति करके अन्‍्मपत्री बनाने की विधि 
बताई है। आगे संक्‍त्मर के ६० नाम, संवत्सर, थुग, ऋतु, सास, पक्ष, तिथि, 
आर और जअन्मझन राशि आदि के फल, करण, दशा, अंवरदशा तथा उपदशा 
के बषमान, प्री के माव, पोग, अपयोग आदि विषयों की चर्चा है। प्रसगवश 
गाणनाडी की मिन्नमिन्न रीतियां बताई हैं। नवप्रह, गजचक, यमदष्टाचक्त 
आदि चक्र और दह्याओं के कोशक दिये है ।' 


फ्रटाफटविषयक-प्रश्मपत्र 

'फछाफषविषयक- प्रश्नपत्र' नामक छोटी सी फकति उपाष्याय यशोविक्रथ राणि 
फी रखना हो ऐसा प्रतीत दोता हैं। बि० सं० १७३० में इसको रचना हुई है । 
इसमें चार चक हैं और प्रत्येक चक्र मे सात कोष्ठक हैं। धीच के चारों कोषठकों 
में “७ ही श्री अहू नमः लिखा हुआ है। आसपास के छः-छः कोप्षकों 
को मिनने से कु? २४ कोश्ठक होते हैं। इनमें ऋषमदेश से छेकर महाव्रीरस्वामी 
गक के २४ तीयकरों के नाम ध्मंफित हैं। आसपास के २४ काइकी में २४ बातों 
को लेकर प्रश्न किये गए हैं : 


१. कार्य की सिद्ध, २. मेघसू्टि, ३. देश का सीख्य, ४. स्थानसु्, «. 
आमोतर, ६. अ्यपद्दार, ७. स्यापार, ८, व्याजदान, ९. भय, १०. अतुष्याद, 
११, सेबा, १२, सेबक, ह१ै३. धारणा, १४. बाधारुधा, १५. पुर्गेघष, १६. 
कफल्यदान, १७, घर, १८. लथाशर, १९. मन्क्रीपि, २०, राज्यप्राप्ति, २१. 
अधचिस्तन, २२ संतान, २३, आसंतुक और २४, रामसम्स्तु । 

उपयुक्त २४ सी्घेकरों मे से किसी एक पर फशाफतज्िषयक छः -छः उत्तर 
हैं। जैसे कप्मदेन के नाम पर निम्नोक्त उत्तर हैं: 


मा । प्रंध बेंकरेशर प्रेस, बंबई से दि से+ ३९६३१ में प्रकासित हुआ दे | 


अल लि १७५, 


शी सफलग कार्यलिडिसंदिध्यति, जबन्लिन्‌ ब्यवदारें मध्यम फर्ता 
इृश्यते, प्रासास्थरे फू जाशि, कश्सस्ति, सर्व्य स्थानतोक्य भविष्पति, अस्या 
मेपकृष्टि:ः संमाध्यते । 

उपयुक्त २४ प्रश्नों के १४४ उत्तर संस्कृत में हैं. तथा प्रषत कैसे निकालना, 
उसका फलाफाडट कैसे जानना--ये बसे उस समय की गुजरातो भाषा में दी 
गई हैं। 

अत मे 'पं० ओनग्रविजवगणिशिष्परणिजलबिजन केखितल' ऐसा 
डिस्‍्वा हैं [' 
जद यदीपिका : 


जुपाध्याय मेघसिजयजी ने वि० सं० १७०२ में 'ठदयरटीपिका' नामक ग्रंथ 
की रचना मदनसिंह आबक के लिये की थी। इसमें ज्योतिष संबंधी प्रश्नों और 
उनके उन्‍्हों का वर्णन है। यह ग्रंथ अप्रकाशित है। 


प्रश्नसुन्दरी 


उपाध्याय मेब्रविज्यजों ने बि० सं० १७५५ में 'प्रश्नसुन्दीी! नामक प्रंध 
की रचना की है। इसमें प्रश्न निकालने की पद्धति का बर्णन किया गया है| 
यह ग्रंथ अपकाशित है । 
खर्षप्रशाध : 

उपाध्याय सेपविजयजी ने 'बपश्रवोष' अपर नाम 'मेपमदोदय नामक प्रस्थ 
की ग्वना की हैं। प्रन्ध संस्कृत मापा में है। कई अबतरण प्राकूल ग्रंथों के भी 
हैं। इस ग्रंध का संबंध 'स्पानांग' के साथ बताया गया है। समस्त प्रन्थ तेरद 
अधिफारों में बिभक है जिनमें निम्नाकित विधरयों को चर्चा की गई है: 

१. उत्पात, २. कर्पूरनक्र, ३. पश्िनीचक, ४. सण्डलप्रकरण, ५. सूर्य-चन्द्र 
प्रहण के फल तथा प्रतिसास के वायु का विचार, ६. वर्षा बरसाने और बन्द ऋरने 
के मन्त्र-यन्त्र, ७, साट संबत्सरों का फू, ८. राशियीं पर ग्रहों के ठय और 
अफ्त के यक्री का फल, ९. अयन-मास-पक्ष और दिन का विचार, १०, संकांति 
कफ, ११, वर्ष के राज़ा और मनी आदि, १२. वर्षा का गर्म, १३. विश्वा- 
आयच्यय-सबतोंमद्रणक और वर्षा बतानेबाले झकुन । 


अनकक जननननक-फकत-रनना न मे (<नन>बन- हनन अमन - पक जनपककल+ १०>क कप 4 अकमननीननरनानान | 


+. यह कृति 'मैंत संशोचक' त्रैप्रासिक पत्रिका में प्रकाशित हो चुकी है । 


१३० जन साहित्य का इृददू इतिहास 


प्रन्भ में स्वना समय का उस्लेश्य नहीं है परन्तु आचार्य विजयरत्नखूरि के 
शासनकाल मे इसकी रचना होने से वि० सं० १७३२ के पू८ तो यह नहीं छिखा 
गया होगा। इसमे अनेक ग्रन्थों और ग्रस्थकारों के उल्लेख तथा अवतरण दिये 
गये हैं । कहीं कहीं गुलरानी पथ्य मी है।' 


शस्तरटावय ते : 


मुनि मेपरत्न ने 'उत्तरलावयंप्र' की रचना बिए सं० १५०० के आस-पास 
में की है। ये वहगच्ठीय विनयसुन्दर मुनि के शिष्य थे । 

यह कृति ३८ इलाकों में हैं। अक्षाश और रेखांश का ज्ञान प्राप्त फरने के 
डिये इस यंत्र का उपयोग होता है तथा नाश ओर उन्नताद का बेध फरने मे 
इसकी सहायता ली जाती हैं। इसमे काल का परिशान भी होता हैं। यह हृति 
खगोलशासियों के लिये उपयोगी विशिष्ट यन्त्र पर प्रकाडो ढाठती है ।' 


बस्तरछाबयस्त्र-टीका : 

इस हघु कृति पर सल्कृत में टीका है। हायद मुनि सेघरत्न ने ही स्वोपश 
टीका हछिसी हो | 
दापरत्नावली : 


अयरनगणि ने अयोतिषविधयक प्रध्नडम्त पर 'दोपरत्नावली नामक मन्‍्य 
की रखना की है। अपरत्नर्गाण पूर्णिसापक्ष के आचाग्रे मावरत्न के शिष्य थे । 


१. यह पअ्रम्य पं० सरवानदास मेन, अपपूर, द्वारा 'मेघमदोदय-अषप्रधोध नाम 
में द्विन्दी लमुवादरहित साथ १९१६ मे प्रकाशित किया गया था। 
की पोपरक्ताक्त साकरअत्य, भावमरर, ने यह प्रस्थ गुजराती अनुवादसहिस 
हपयाथा दे । उन्हीं ने इसकी वूसरी लाइसि भी फपयाई है ! 

९. इसका परिचय 0000४ 00]अरती। फिवाध्या(8, (०, त, [. 
7574-875 में दिया हैं। इसकी इस्तलिखित प्रति बीकानेर के अनूप संस्कृत 
पुलकाछप में हैं, लो वि» सब ३६०० में किखी गई हैं। यह अधप्स 
प्रकाकित नहीं हुआ दे परंतु इसका परिच्षण भरी अरारणणएओ नाहटा ने 
'इश्तरकाब बम्यसस्थः थी शक सहस्वपूर्ण मेज प्रभ्व' छीएंक से जैन सरदप- 
प्रकाश भें कप्थाया है । 


श्वोसिय १4१ 


उन्होंने स्यंच्रावती ( खम्मात ) में इस प्न्य की रचना की थो । ज्वरपराज्यं 
नामक वैदक प्रन्थ को रखना इन्होंने वि० सं० १६६२ में की है। उसी के आस- 
वास में इस कृति की मी रचना की होगी । यह प्रंथ अप्रकाशित है । 


जातकदीपिकापद्धति : 


कर्ता ने इस ग्रन्थ की रचना कई प्रादीन ग्रन्थकारों की कृतियों के आधार 
पर की है।' इसमें बारस्पष्टीकरण, धुवादिनयन, भोमादीशडीछअुवकरण, छम्म- 
अपहोकरण, होगकरण, नवमांठा, दश्माश, अन्तरदशा, फलटदशा आदि बिपय प्य 
में हैं। कुछ ९४ इलोक हैं। इस ग्रन्थ के कर्ता का नाम और रचनासमस 
अजात है | 


जन्मप्रदीपक्षास्त : 

जनन्‍्मप्र रीपश्यास्त्र' के कर्ता कीन हैं ओर ग्रन्थ कब रचा गया यह अशात है। 
इसमे कुण्डली के १२ भुक्नों के हुग्नेश के बारे में चर्चा को गईं है। ग्रन्थ पथ 
मे) 


कब बल्ज्ानहोरा : 


दिगम्बर जैनाचार्य चन्दरसेन ने ३-४ इजार इलोक-्प्रमाण 'केबट्शानहोरा' 
नामक प्रन्य की रचना की है। आचार्य ने प्रन्ध के आरम्म में कहा है: 


१. श्रीमदृगुअरदैश भूषणमसणिष्यंदावतोनामके, 
श्रीपृर्ण भगरे बवभूव सुगुरुः कीखावर्नामिश्रः । 
सब्यिष्पों जयरध्म ह्यभिध्या यः पूर्णिमागष्कर्थों- 
स्तेनेय क्रियते जनोपकृतये अ्रीक्षानरस्ताथक्ी # 
हुति प्रश्यकानोपरि दोषररजावकी सम्पूर्णा--पिटसम : जकलर 
सहाराजा छापजेडी केरकॉरा । 
२. अहमदाबाद के छा० द० मारतीन संस्कृति विखासम्दिश में वि० सं» $८४० 
में लिखी गई इसकी ११ पत्रों की प्रति है । 
3. पुराविदेशंदुक्तानि परदान्यादायथ शोभनम्‌ ! 
संमभीक्त सोमबोग्याति लेखकि(सखित)च्याम्ि शिकोः मुद्दे ॥ 
४, इसकी ५ पत्रों की इस्तसिलित प्रति लहमदाबाद के का० द* भारतीय 
संस्कृति विधामन्द्र में दे । 


ह&३ जन साहित्य का शृदद्‌ इतिहास 


दोरा नाम महाविद्या वक्तव्य थे अवद्धितम्‌। 
व्योतिज्ञॉनकरं सारं॑ भूषण. बुधपोषणम्‌ ॥। 
हरा! के कई अथ होते हैं : 
३, होरा भाने दाई परटी अर्थात्‌ एक घष्टा । 
२, एक राशि या रूम का अधमाग । 
३. अम्मकुण्हली । 
४, अन्‍्मकुण्डली के अनुसार भविष्य कइने की विद्या अर्थात्‌ बन्मकुण्डली 
का फल बतनिबाला शास्त्र | यह शास्त्र लग्न के आधार पर शुभ-अश्युभ फलों का 
लिरदेश करता है | 


प्रस्तुत प्र्थ में द्ेमप्रकरण, दाम्यप्रकरण, झिलाप्रकरण, मृत्तिकाप्रकरण, 
बृश्षप्रकरण, फर्पास-गुल्म -स्कल-तृण रोम-चर्म पटप्रकरण, संख्याप्रकर्ण, नहद्रष्य- 
प्रकरण, निर्वाहप्रकरण, अपत्यकरण, साभात्यमप्रकरण, स्वस्पकरण, स्वप्नधकरण, 
बास्तुधियाप्रकरण, मीजनप्रकरण, देहलेहदीक्षाप्रकरण, अंजनबिया प्रकरण, विष- 
विधाप्रकरण आदि अनेक प्रकरण हैं। ये प्रकरण कत्याणवर्मा की 'साराषदी' से 
मिलले-अुछते हैं। दक्षिण मे रखना होने से कर्माटक प्रदेश के ज्योतिष का इसपर 
काफी प्रभाव हैं। ब्रीच बीच में विकय स्पष्ट करने के डिये कन्नढ़ मापा का भी 
उपयोग किया सोया हैं। अन्द्रसेन मुनि ने अपना परिचय देते हुए. इस प्रकार 
कद्दा है: 
आगमः सहझो जेनः चअम्द्रसेनसमों भुनिः। 
केवडी सहक्षी विशा दुर्लसा सचराचरे। 
यह अंग प्रकाशित नहीं हुआ है । 


अव्यराज : 


आखाय॑ मदनसूर के शिष्य महेन्द्रसूरि मे प्रहगणित के लिये उपयोगी 
वख्थराज' नामक प्रंथ को रचना हक़ सं० १२९२ ( बि० सं० १४२७ ) में की 
है। मे शादशाह फिरोबशाह तुगलक के प्रधान समापंडित ये । 


इस ग्रन्थ की उपयोगिता बताते हुए, स्वयं प्रस्थकार ने कहा है : 


यथा अटः प्रौदरणोत्कटो5पि झक्लेर्थिमुक्त: परिभूतिमेति | 
तहम्मद्ाज्योतिपनिस्तुर्ो5पि यन्त्रेज दीनो राणकस्तवेब | 


उ्योतिर १4 है 


यह अन्य पाँच अध्यायों में विमक्त है: १. गणिताध्याम, रे. यल्वधटना- 
घ्याय, ३. यलरचनास्याव, ४. गत्मशोधनाध्याय और ५. यल्जवियारणाध्याय ! 
इसमें कुछ मिल्यकर १८२ पश् हैं। 
इस अन्य की अनेक विशेषताएँ हैं। इसमें नाडीदस के अरातरू में गोल 
पृष्ठश्प सभी कूर्सों का परिणमन बताया गया है| कमोक्रमस्पानयन, भुजकोरिण्या 
का सापसाधम, कान्तिसाघन, शुस्वाखंडसाथन, ग्ुज्याफथनयन, सौम्य यत्त्र के 
विभिन्न संशित के साधन, अक्षांश से उन्नतांध साधन, प्रन्थ के नक्षत्र, अब आदि 
से अमीष्ट वर्षों के अुमादि साथन, नक्षत्रों का दृक्कर्मसाधन, द्वादश राशियों के 
विभिन्न वृत्तमग्बन्धी राणित के सांघन, इच् शंकु से छायाकरणसाधन, यन्त्र 
शोधनप्रकार और तदमुसार विभिन्न राशियों और नक्षत्रों के गणित के साधन, 
द्वादशभावों और नमप्रहों के गणित के स्पष्टीकरण का गणित और विभिश्व 
पन्‍्जों द्वारा सभी ग्रहों के साघन का गणित अतीब सुन्दर रीति से प्रतिपादित 
किया गया हैं। इस ग्रन्थ के शान से बहुत सरत्ता से पंचांग बनाया जा 
सकता हैं । 


यम्त्रराज्न-टीका ; 

पन्त्राज! पर अआलार्य महेन्द्रयूरि के शिष्य आचार्य सल्येम्दुसूरि ने टीका 
लिखी हैं। इन्होंने मूल ग्रन्थ में निर्दिष्ट यर्त्रों को उदाइरणपृ्ंक समझाया है। 
इसमें ७५ नगरों के अध्लांश दिये गये हैं | बेघोषयोगी ३२ तारों के सायन भोग 
शग भी दिये गये हैं। अयनंबपगति ५४ बिकला मानी गई है। 
ज्यातिध्रत्नाकर : 

मुनि शब्धिबिजय के शिक्ष्य महिमोदय मुनि ने ज्योतिष्क्नाकर नामक 
कृति की रचना की हैं। मुनि महिमोदय बि० सं० १७१२ में विद्यमान थे | यें 
गणित और फलित दोनों प्रकार की ज्योतिर्षिया के ममेश विद्वान ये । 

यह ग्रंथ फलित ज्योतिष का है। इसमें संदिता, मुद्ृत और शातक--इन 
सीन विषयों पर प्रकाश डारशा गया है। यह अन्य छोटा होते हुए भी अत्यन्त 
डफ्योगी है। यह प्रकाशित नहीं हुआ है । 





१. थरह प्रथ राजस्थान प्राध्यविश्ता शोघ-संस्थान, ओचपुर से टीका के साथ 
प्रकाक्षित हुआ हैं। झुदाकर डिवेदी मे शह ग्रंथ काही से छपयाया है । 
बह बंबई से भी पा है । 


4८७ जन साहित्य का शृदद्‌ इतिहास 
पह्चाज्नयनतिधि : 


हपयुक्त मदिमोंदय मुनि ने 'वश्याह्नयनविधिं सामक अंथ की रचना 
त्रि० सं० १७२९ के आसबयास की है। प्रन्य के नाम से ही विधय रुपष्ट है! 
इसमें अनेक सारणियों दी है. जिससे पश्चांग के गणित में अच्छी सहायता मिल्सी 
£। यह अन्य भी प्रकाशित नहीं हुआ है । 


विधिसारणी : 


पाश्खचन्द्रगब्ठीय वाघजी मृनि ने 'लिथिसारणी नामक महत्वपूर्ण ज्योतिष 
प्रध बी यिल सं० १3८३ मे रखना की है। इसमें पश्चांग बनाने की प्रक्रिया 
ग्रताई गई है। यह ग्रन्थ 'मकरन्दसाग्गी नेसा है। दॉवरडी के तैन ग्रन्थ नंदार 
मे इसकी प्रति है। 
यज्ागजीपद्धति 

मुनि यदास्वसागर, जिन अमबंनरगर भी बहले थे, व्याकरण, दशनस 
ओर आोतिप के धुरंधर विद्वान थे। उस्होंने वि० सं० १७६७ मे जन्मकुंदरी- 
विषयक यश्ोराज्ीपद्धति' नामक व्यकारोपयोगों ग्रन्थ बनाया है । इस ग्रन्थ के 
पूर्बार मे अन्मकुण्हरी की स्सना के नियमी पर पर्याल प्रकाश डाटा गया है 
तथा उसराध मे आमसकंपद्धात के अनुसार संक्षित फड बताया गया 2 | ग्रन्थ 
प्रकाशित नहीं हुआ £ । 
असोक्यप्रकाश : 

आचार्य दकेद्रयूर के दिप्य देमगमयूरि ने 'अशक्यप्रकाश' नामक ग्रथ की 
गैजना वि० सं० १३०८ मे की है । प्रस्थकार ने इस प्न्य का नाम 'जेरीक्य- 
प्रफाश' क्‍यों रख्णा इसका स्पष्टीकरण करने हुए. कहा है: 

श्रीन काछास्‌ त्िपु लोकपु यस्माद बुद्धि: प्रकाझते । 
तम्‌ श्रेछोक्यप्रकाशाख्य ध्यात्या झास्ध॑ प्रकाश्यत | 

यह सालिक-मिफ्यर अमन्‍्कार्री प्रन्ध १२५० क्तोकास्मक है। करा ने 

अम्मशाक्र का महत्व बताते हुए ग्रंथ के पारंभ में ही कहा है : 
म्लेण्छेपु विस्तृत लग्न कलिकालप्रमावतः ! 
प्रभुप्रसादमामाद्य जैने. घर्मेंईबतिछते ॥। 


इस प्रन्ध में ज्योतिष शोगों के शुभाशुम फ्लो के ग्रिषय में बिचार किया 
गया है और मानर्णीबनसम्बस्थी अनेक विपयों का फरारेश बताया गया है । 


ज्योतिष श्८धथ 


इसमें मुथशिल, सचकु-ट, घूर्शाव-उत्तरणय आदि संजाओं के प्रयोग मिले हैं, शो 
मुस्लिम प्रभाव को सूचना देते हैं। इसमें निम्न विफ्यों पर प्रकाश डाहय 
गया है: 

खानकर, कायकर, दृष्टिकल, दिक्‍्कट, प्रहपस्था, ग्रहमैती, राधिवैशिध्य, 
पड़व्गंशर्द्धि, ख्नशान, अंशकृफड, प्रकारानवर से अस्मदशापल, राजयोग, 
ग्रहस्वरूप, द्वादश भावों की तत्व्िता, केख्रबियार, वरफ्रल, निभानप्रकस्ण, 
मेबथित्करण, भोजनपकरण, ग्रामप्रकरण, पुत्रप्रकरश, रोगप्रकरण, जायाप्रकरण, 
मुस्तप्रकरण, परचंक्रामण, ग्नागमन, राज अश्व खड़े आदि चक्रयुद्धप्रकरण, 
सिविग्रह, पृष्मनिर्णय, खानदोप, जीविनमृ्युफट, प्रवहणप्रकरण, बूषह्ठप्रकरण, 
अर्काए, खीटामप्रकरण आदि | 

प्रन्ध के एक पथ मे कर्ता ने अपना नाम इस प्रकार शुम्फिल किया है : 

श्रीहलाशा लिनां योग्यमप्रभीकृतभास्करम्‌ । 
भसूक्ष्मेक्षिकया चक्रेठी भि: झाखमदूपितम्‌ ॥ 

इस इंटाक के प्रत्येक चरण के आदि के दो वर्णों में 'लीडेमप्रमसूरिमि: नाम 
अन्निद्दित है। 
मआाइमहीर ( ज्यातिपहीर ): 

'जोइसहोर' नामक प्राकृत भाषा के प्रय-कर्ता का नाम ज्ञात नहीं हुआ है । 
इसमे २८७ गाथाए हैं। ग्रन्थ के अन्त में लिप्ता है कि 'प्रथमप्रकीण समातम! । 
इससे मादम होता है कि. यह ग्रन्थ अधूरा है। इसमें शुमाझुभ तिथि, ग्रह की 
मसबझता , शुभ परढ़ियाँ, दिनशुदि, स्वरशान, दिशाशूल, शुभाशुम योग, करत आदि 
प्रदण करने का मुहूत, क्षीर कर्म का मुहूत और अह-फरड आदि का वगन है। 
ज्योतिस्सार ( जोइसहीर ) : 

ज्योतिस्मार! ( जओोइसहीर ) नामक प्न्ध की रचना खरतरगब्छीय उपाध्याय 
देवतित्तक के शिष्य मुनि हीरकलश ने वि० सं० १६२१ में प्राकृत में की हैं। 


बल के अन्‍ननीभमओ 


१, ब्रह्म प्रभ्थ कुछ एम्ट्रोफ़ों जिकक रिसर्च इन्स्टीआट, काहौर से द्विम्दी 
स्नुवादसहित प्रकाशित हुआ हैं। प५ भगवानदास जैन ने जिन सत्य 
प्रकाश बष १२, क्षंक १२ में अनुबाद में बहुत भूरे होने के सम्बन्ध में 
'बैलोक्थप्रकादा का हिम्दी लनुवाद' शीर्षक केश किखा है । 

३. यह प्रम्ध ०७ सगवामदास जैन द्वारा हिन्दी में अनूदित होकर मरसिंह प्रेश, 
कछकृता से प्रकाशित हुआ है ! 


4८३ बम साहिस का शृहद्‌ इतिदाल 


इसमें दो प्रकरण हैं। इस ग्रन्थ की इस्तलिख्डित प्रति बन्नई के माजकचचन्द्रजी 
मण्डार में है । 

मुनि हीरकलडा ने राजस्थानी भाषा में ल्योतिषहीर' या 'दीरकल्श' अंय की 
रखना ९०० दोहो में की है, जो भी सारामाई नवात ( अहमदाबाद ) ने प्रका- 
शित किया है। इस अंथ में जो विषय निरूपित है बरह्दी इस प्राकृत अंथ में 
भीनितद्ध है। 

मुनि हीरकछश की अन्य कृतियाँ इस प्रकार है: 

१. अटारा-नाता सल्झाय, २. कुमति-विश्यंस-चोपाई, ३. मुनिपति-जोपाई, 
४. मोल स्वप्न-सम्भाय, ५. आराधना-चौपाई, ६. सम्यकत्प चौपाई, ७. अग्बू 
छपाई, ८. मोती-कपासिया-संयाद, ९. सिंहासन अत्तीसी, १०. स्नचूद चोपाई, 
११, ओम-दाँत संबाद, १२. हियाल, १३. पंचाख्यान, १४. पंचसती-द्भपदी 
औपाई, १५. हियाली । 

ये सब कृतियाँ जूती गुजराती अथवा राजम्थानी में हैं। 
पश्मांगतरव : 

'पश्लांगतल' के करा का नाम और उसका रचना समय अज्ञात हैं। इसमे 
पश्चोग के तिथि, पार, सक्षत्र, योग और करण--इन विषयों का निरूफा हैं | यह 
ग्रंथ अप्रकाशित है | 
पंचांगतर्व-टीका : 


'पंचांगतत्वा पर अभयदेवयरि नामक किसी आचार्य ने ९००० इलोक- 
प्रमाण टोका रखी है। यह टीका भी अप्रकाशित है । 
पंचांगरतिधिदिषरण : 

'पंचांगतिपिविबरण' नामक प्रंथ अशातकतुंक हैं तथा इसका रखना-समय 
भी अजशात है। यह अंथ 'करणशेखर' या 'करणशेप' नाम से भी प्रसिद्ध है । 
इसमे पंचांग घनाने की रीति समझाई गई हैं। प्रंथ प्रकाशित नहीं हुआ हैं । इस 
पर किसी मैन मुनि ने बूसि भी रची है, ऐसा जानने में आया है! 
पं चांगदीपिफा : 

“पंचांगदीपिका नामक प्रंथ की मी किसी जैन मुनि ने रचना की है। इसमें 


पंचांग कनाने की विधि बताई गई है। प्रंध का रचना समय अशात है। ग्रंथ 
अप्रकाशित है । 


अशोखिष इ८७- 


पंचांगपशन्रविचार : 

“पंचांगपत्रदियार नामक ग्रंथ की किसी जैन मुनि ने रचना की है। इसमें 
पंचांग का विषय विशद रीति से निर्दिष्ट है। प्रंथ का रचना-समय शात नहीं हैं।. 
पन्थ प्रकाशित भी नहीं हुआ है। 


शढ्िरामानन्द्सारसंप्रह : 


उपाध्याय भुयनकीर्ति के शिष्य प॑० लभोदय मुनि ने 'बडिरामानस्द्सारस ग्रह 
नामक ज्योतिष-मस्थ की रचना की हैं। इसका समय निश्चित नहीं है। इनके 
गुरु उपाध्याय मुवनकीर्ति अच्छे कवि थे | इनके वि० सं० १६६७ से १७६० तक 
के कई रास उपलब्ध हैं। इसलिये प॑ं० लामोदय मुनि का समय इसी के आस पास 
हो सकता है। 

इस ग्रन्थ में सामान्य मुहूर्स, मुहूर्ताधिकार, नादीचक, नासिका्ियार, 

ढः संछेप छप्ननिणय 

शकुनविचार, स्वप्नाध्याय, अजद्भोपाक्षस्फुरण, सामुद्रिक संछेप, विधि, 
नर स्त्री कम्मपत्रीनिणय, योगोत्पसि, मासादिविचार, बपशुभाशुम फल आदि 
विषयों का विवरण है। यह एक संग्रहग्रंथ' मादम होता है । 
गणसारणी : 

पाणसारणी” नामक ज्योतिष-विषयक प्रन्ध की रखना पाश्यचन्द्रगल्छीय 
जगक्कद के शिभ्य स्वमीयन्द्र ने बि० सं० १७६० में की है। 

इस ग्रंथ में तिथिलुबांक, अंतरांकी, तिथिकेन्द्रन्‍क्र, नश्षअद्न॒यांक, नक्षत्रचक्र, 
योगढेन्द्रचक्र, तिथिसारणी, तिथिगणलेमा, तिथि-केखघटी अंशफल, नक्षत्रफल- 
सारणी, नश्षत्रकेसद्रफठ, योगगशको४्क आदि विषय हैं। 


यह ग्रन्थ अप्रकाशित हैं । 


१, इसकी अपूर्ण प्रति क्ा« द० माश्तीय संस्कृति विधासस्दिर, अदमदाबाद में 
है। प्रति-खेखन १९ थीं झती का है । 
२. शड्टिनेया: पका: श्रीक्षराभ्यम्ता: सुकीसंब: । 
भिथफेज शदइमीअम्पेंण कृतेयं सारणी शुभा । 
संबद करें शम्दु (१७६०) मिते बहुके पूर्णिलातिथो । 
कृता. परोपकत्ओ शोचमीया ले चीजनें: ॥ 


कूदढ मन साहित्य का शट्दद्‌ हलिहास 
हाल्चन्द्रीपद्धति : 


मुनि कल्याणनिधान के धिष्य हब्धियन्द्र ने वलाल्चन्द्रीपद्षनि' नामक ग्रंथ 
बि० स॑० १७५१ में गया है | 

इस अन्‍य में जातक के अनेक विध्रय है। कई सारणियोँ दी हैं। 
अन्यों के उद्धरणी और प्रमाणों से यह ग्रंथ परिपृ्ण है। 
टिप्पलकथिधि ; 

मतिविक्षार गण ने टिप्पनकर्योना नामक ग्रंथ' श्राकृत मे ल्थिा है। 
इसका स्वना मय शात महीं 

इस प्रंथ में पं्यागतिथिकषण, संक्रातिकृपण, नवग्रहकषश, बक्कातीचार 
मर टगतिकृपण, पश्चग्रहास्तमितोदितकेथन, मद्राकरण, अधिकमासकृपण, विश 
मक्षत्र-यंगबधन पघरनकपण, दिनमानकपण आदि १३ सिषयों का विशेद 
यमन है| 


है।रासकर ग्त्‌ : 


आचार्य गुगाकरसूर से होरामकरन्द' नामक ग्रंथ की ग्वना की है। 
ग्यना समय शात नहीं £ परस्त १" दी झातद्दीं होगा ऐसा अनुमान है ।होरा 
अथत्‌ राशि का दितीयांश । 

इस फ्त्य में ३११ अध्याय है; १. राशिप्रभेद, २. प्रहस्तरूपब टनिरूपण, 
३. बियोनिजन्म, ४. निपेक, ०. अन्मरविधि, ६, गिएट, ७. रिषटमंग, ८, समप्रद्दा 
रिहरंग, ९. आयुर्दा, १०. दशम अध्याय 2), ११. अन्तदशा, १२. अष्टकबग, 
१३, कभॉजीय, १६, राजपोग, १०. नाभसवयोग, १६. बोसिबेस्युभवचरी-योग, 
१७, चन्द्रमीग, १८. ग्रहप्रम्णायोग, १९. देवनक्षत्रफट, २०, चअन्द्रराशिफरल, 
२१, सूर्यादिरशा|शिफट,  र२. रस्मिचिन्ता, २३. दृष्स्थादिफट, रे४. मावफरल, 

अआखअवाध्याय, २६, कारक, २७. अनिष्ट, २८. खोजातक, २९, निर्याण, 
ह०, द्ष्काणस्वरूप, २१. प्रध्नयातक | 

इसकी रै४८ पत्रों की १८ थो झती में लिखी गई प्रति अहमदाबाद के 

काखसाई दृरूपतमाई भारतीय संस्कृति विधामन्दिर में है । 
३, इसकी ) पत्र को वि« छं५ १६९४ में छिली गई प्रति अहमदाबाद के 

सा» हु० साशतीय संस्कृति विधामन्दिर के संग्रह में हैं । 


उ्वीतिष १८६. 
यह मन्‍्य छपा नहीं है ।' 


हायनमुन्दर : 
आचाये पदाइसुन्दरसूरि ने हायनसुर्दर नामक ज्योतियविषयकर ग्रस्थ की 
रचना की है । 


विवाहपटल : 

“विवाइप्टल' नाम के एक से अधिक ग्रन्थ हैं। अब्ैन फूतियों में शाइघर 
नें गक सं० १८०० ( घि० मं० १५३५ ) मे और पीताम्बर ने शक सं० १४४४ 
(ब्ि० मे १०७१ ) से इनकी रचना की है। जैस कृतियों में (विवाहपटल' के 
कर्ता अभयकुद्ण था उभयक्रुशल का उस्लेग्य मिलता हैं। इसकी जो हस्तलिस्वित 
प्रति मिद्दी है उससे १३० पद्म हैं, बीच प्रोच में प्राकृत गाधाएँ उद्धृत की गई 
हैं| इसमे निम्नोक्त विषयों की चर्चा है : 


योनि-नाडीगणश्रैव स्वामिमित्रेस्तथेव अ। 
जुबनज्ना प्रीतिश्य बणेश्व ढीहा सप्तविधा स्मृता ॥ 


नक्षत्र, नाडोवेघयस्त्र, राशिस्वामी, ग्रहशुद्धि, विवाहनश्षत्र, चन्द्र सूर्य 
स्पष्टीकरण, एकार्गट, गोधुलिकाफड आदि विपयो का विवेचन है । 

यह ग्रन्थ प्रकाशित नहीं हुआ है | 
करणराज़ : 

सद्रप्ठी गन्छोय जिनसुन्द रखूरि के द्विप्य मुनिमुस्दर ने वि सं० १६५५ में 
'करयाराज' नामक ग्रस्थ' की रचना की है । 

यह ग्रन्थ दस अध्यायों, खिनकों कर्ता ने ब्यय' नाम से उल्िछित किया हैं, 
में ब्रमाजित है : १. प्रहमध्यमसाघन, २. अ्रहस्पष्टीकरण, ३. प्रधमसाभधक, 
४. चन्द्ग्रषण साधन, ०. सूर्यसाघक, ६. वुटित होने से विषय शात नहीं होता, 
७. ठदयाग्त, ८. अहयुदनश्वत्रसमाग मे, ९, पाताव्यय, १०, निमिशक ( ? )। 
अन्त में प्रशश्ति है । 


१. इसकी ४१ पत्रों की मति अहमदाबाद के छा० गृ० भाश्तीय प्ंस्कृति 
विशवामम्दिर के संग में है । 

२. इसकी प्रति बीकानेर सिर लगूप संस्कृत कायजरी के संप्रह में है । 

३. इसकी ७ फतन्नों की अपूर्ण प्रति जनूप संस्कृत कायम री, बीकानेर में है । 


4९७ - जैन साहित का शहद्‌ इतिहास 
दीक्षाततिक्तझुद्धि ! 

डपाष्याय समयछुस्दर ने 'दीक्षा-प्रतिष्धुद्धि/ नामक स्योतिषदिषयक प्रस्पाँ 
की दिं० स॑० २६.८५ में रखना की हैं! 

यह प्रन्‍्थ १२ अध्यायों में ग्रिमाजित है: १. प्रहगोचरशुद्धि, २. वर्षशुडि, 


१. अवनशुद्धि, ४. मांसशुद्धि, ५. पक्षयुद्धि, ६. दिनशुदि, ७. यारशुदि, 
< नक्षत्रशुद्धि, ९, योगशुद्धि, १०. करणशद्धि, ११, व्णनश्ुद्ध और १२. 


अचुड़ि । 
कर्ता ने प्रशश्ि में कहा है कि बि० से० १६८५ में दुणकरणसर में प्रशिष्य 
आचक अजगकीति, जो प्योतिषदाद्ा में विचलण थे, की सहायता से इस पम्ध 
-की रखना की | प्रदार्ति इस प्रकार है : 
दीक्षा-प्रतिक्षया या शुद्धि! सा निगदिता दिताय नृणाम्‌। 
श्रीक्षणकरणसरसि स्मरहर बचत -पदुडपति ( १६८५ ) बर्ष | १ ॥ 
बोतिपक्ाअनिचक्षणवा बकजयकी ठिसहाये: | 
समयसुम्द्रोपाध्यायसंदर्भितो अ्रन्थ: ॥ २ ॥ 
विवाहरत्न ! 
ही 33 आधार्य जिनोदयंसूरि ने 'बिवाहरस्त' नामक प्रत्थ' की रखना 
| 
इस प्रस्थ में १५० स्जेक हैं, १३ पत्रों की प्रति कैसखमेर में बि० सं० १८३३ 
में छिली गई है। 
ग्योतिभकाश : 


आचार्य शानभफ्ण ने 'फ्योतिप्रकाश' नामक अन्य की रखना थि० सं० 
१७९५ के बाद कमी की है । 


रन न 


१. इसकी प्फमात्र प्रति जीकामेर के सइसरपणक के भाशावंशाका के वपाध्रन- 
खित शाननंजर में है । 


९. इसकी इसकिणित प्रति प्रोती चन्द्र समांची के संग्रह में है । 
है. इसको इसक्रिसित प्रति देइली के उसेदुरा के मन्दिर में संशुद्दीत है । 


अ्ोकिय १५९३ 


गह अस्य सात प्रकरणों में बिमक्त है: १, सिथिहार, र. वार, है. तिथि- 
अटिका, ४. नश्षत्रताघन, ५. नश्नत्रपरिका, ६. इस प्रकरण का पत्रोक ४४ नह 
होने से स्पष्ट नहीं है, ७. इस प्रकरण के अन्त में 'इति चतुर्दश, पंचरश, 

सतवशा, रुपैशबतुर्सिट्टा रें: संपूर्णों5व॑ आ्योतिष्रकाशः ।' ऐसा उस्खेश् है। 

सात प्रकरण पूर्ण होने के पश्यात्‌ प्रन्‍थ की समासि का सूखन है परस्थु 
प्शक्ति के कुछ पथ अपूर्ण रह जाते हैं। 

प्रभ्थ में चन्द्रपशसि', “ब्योतिष्करण्डफ' की मल्यगिरि-टीका आदि के 
उल्छेश् के साथ एक जगह विनयविजय के छोकप्रकाश' का भी उल्लेख है। 
अतः इसकी रचना बि० स० १७३० के धाद ही सिड होती है ।' 

शानभूषण का उस्हेस्व प्रस्येक प्रकाश के अन्त में. पाया जाता है और 
अकबर का मी उल्लेस्व कई बार हुआ है। 


खेटबुला 


आचार्य शानभृष ने लेट्यूअ' सामक प्रथ को रचना की, ऐसा उस्लेश 
उनके स्वरलित प्न्‍न्य ज्वीतिप्रकाश' में है 


पब्टिसंदत्सरफल $ 


दिगबराचार्य दुगंदेवरचित 'पष्टिसमत्सरफल' नामक संस्कृत प्रंथ की ६ पत्रों 
की प्रति' में संबत्सरों के फुछ का निर्देश है। 
डघुजातक-टीका: 
पद्चसिद्वान्तिका' अन्य की दशक स० ४२७ (वि० स० ५६२ ) में रखना 
करनेवाले बराहमिदििर ने 'छघुजातक' की रचना की है। यह होराशाला के 
“उृहम्यातक' का सक्तिस रूप है | प्रन्य में खिस्ब! है: 
दोराक्षास्त वृस्तेमेया नियर्ध निरीश्य झाआझणि ! 
यरशस्याध्यायांभिः सारमई संप्रवश्यामि !! 
$. ब्विछीय श्रकाश में बिल संत १७२१७, ३७३०, १७६५, ॥७४2०, १७४५, 
६७७७, १७०५ के भी उस्केस हैं । इसके अगुसार व्ि+ सं० ३७५५ के 
जाए में इसकी रचमा सम्भय है । 


2, डे काझभाईं दृख्पतभाईं आरतोय संस्कृति विधामण्िवर, भहमदाबाद 
डर 


३६३ जेग साहिस्व का झइद हृलिहास 


इस पर सरतरगब्ठीय मुनि मक्तिछाभ ने वि० सं० ५७२ में विक्रमपुर मे 
टीका की रखना की हैं तथा सतिसांगर मनि ने वि० सं० १६०२ में मापा में 
क्यनिका और ठपकेदागपक्रीय खुशाहसुन्दर मुनि ने वि० सं० १८३९ में स्सच्क- 
टिखा हैं। मुनि सतिशागर ने इस ग्रन्थ पर चि० सं० १६०० में वार्तिक रचा है । 
खुर्यामसुन्दर ने भी 'लघुजातक' पर टीका झिस्त्री है| 


जातकपद्धति-टीका : 


ओपनसि ने 'आतकपद्धाति' की रचना करीब वि० सं० ११०७ में की है| 
इस पर अंचलग ब्छीय हपरत्न के शिष्य मुनि सुमतिह्एं ने वि० सं० १६७१ में 
पश्चायतीयलन में 'दीपिका' मासक टीका को रचना की है। आचार्य खिनेश्वर- 
सूरि ने मी इस ग्रंथ वर टोका खिखी है । 

मुमतिहण ने 'दृहश्पबंमाला' नामक ज्योतिषग्न्‍न्‍्थ की भी रचना को £ । 
इसोन ताजिकतार, करणकुदइल और होरामकरन्द नामक ग्रंथों पर भी टीकाएँ: 
श्णी हैं। 


ताजशिकसार-टीका : 


जाजिक' दब्द की व्याख्या करते हुए क्रिसो विद्वान ने इस प्रकार बताया 
है: अवनाआर्थमण पारसीकमाषथा ज्योतिष शाओंँकदेशकप वार्षिकादिभानामिध- 
ककारेशफलकशा्य ताशिकशइद॒दाब्यम्‌ ! 


इसका अभिप्राथ यह है कि जिस समय मनुष्य के अन्मकाडीन सूर्य के 
समान यूये होता है अर्थात्‌ जब उसकी आयु का कोई भी सौर व समाम 
होफर दूसरा सौर वर्ष छगता है उस समय के #ून ओर पह-स्थिति द्वारा मनुष्य 
को उस बर्ष से होनेंबाे सुल-दुःख का निर्णय जिस पद्धति द्वारा किया जाता 
है उसे 'ताजिक' कहते हैं। 

उपयुक्त व्याख्या से यद मी मलीभांति सादम हो बाता है कि यह ताजिक- 
शाला मुसहूमानों से आई हैं! शक्त-सं० १२०० के बाद इस देश में मुखल्‍्मानी 
राज्य होने पर हमारे यहाँ ताजिक-झांखा का प्रचतन हुआ । इसका अथ क्रेवल 
इतना ही है कि बष-प्रवेशकालीन हम्न द्वारा फ्कादेश कहने की कल्पना और 
कुछ पारिभाषिक नाम बबनों से किये गये। अन्मक्रुंडडी और उसके फू के 
नियम ताजिक में प्रायः जातकतरहश हैं और मे हमारे ही हैं यानी इस मारत 
देश के ही हैं । 


ज्योतिष 5% 


हरिमड् नामक विद्वान ने 'ताबिकसारंं नामक ग्रन्थ की रचना बि० सं> 
१०७८० के आसपास में की है। इरिमइ को इरिभद्र नाम से सी पद्िचामा 
जाता है। इस ग्रस्थ पर अंचल्गब्छीय मुनि सुमतिहप ने वि० सं० १६७७ में 
विष्णुदास राजा के राज्यकाऊ में टीका लिखी है ।' 


करणकुतृहरू-टोका : 

ज्योतिर्गणितज्ञ मास्कराचार्य ने 'करणकुत्‌हछ' की रचना वि० सं० १२४० के 
आसपास में की है। उनका यह ग्रंथ करण-विषयक है। इसमें मप्यमग्रहसाथन 
अहर्गण द्वारा किया गया है। ग्रन्थ में मिम्नोक दस अधिकार हैं: १. मध्यम, 
२, स्पह्ट, ६, भिप्रश्म, ४. चन्द्र-प्रहण, ५. सूर्य-अहण, ६. ठदयाल, ७. शगोश्रति, 
८. प्रहयुति, ९, पात और १०. ग्रहणसंभव | कुछ मिझाकर १३९ पद्य हैं। 
इस पर सोढ़छ, नार्मदास्मज पद्मनाभ, शहर कवि आदि की टोकाएँ हैं। 

इस 'करणकुतूहण! पर अंचलगचछीय हपरतन मुनि के शिष्य सुमतिह 
मुनि ने गरि० सं० १६७८ में हेमाद्वि के राज्य में 'ग्ककुमुदकोमुदी' नामक 
टीका रची हैं। इसमें उन्होंने लिखा हैं: 

करणकुतूहत्टयूततावेतस्यां सुमतिहर्षपरचितायाम्‌ । 
गणककुमुद कौमुद्यां विषृता स्फुटता हि खेटानाम ॥ 

इस टीका का ग्रन्याग्र १८५० छोक है।' 
ज्यातिर्बिदाभरण-टोछा : 

ज्योतिर्षिदामरण' नामक ज्योतिषशासत्र का पंथ रिघुर्धश' आदि कार्यों के 
कर्ता कवि कालिदास की रचना है, ऐसा गन्‍्ध में छिखा है परन्तु यह कथन ठीक 
नहीं है। इसमें ऐन्द्रयोग का तुतीय अंश व्यतीत होने पर बूर्य-वर्धमा 
का क्रांतिधाम्य बताया गया है, इससे इसका रखनाकाह डाक-सं० ११६४ 
(वि० मं० १२९९ ) निश्चित होता है। अतः रघुवंशादि काब्यों के निर्माता 
कालिदास इस प्रन्थ के कर्ता नहीं हो सकते। ये कोई दूसरे ही कालिदास होने 
आहिये। एक विद्वान ने तो यह “ज्योतिर्विदामरण' अब १६ थीं शताब्दी का 
होने का निर्भय किया है | यह अ्रथ मुह विषयक है| 


जे है नरिजन अजब जनम न ल्‍ीनलक- + --० 8 >पाननन ल-अननलिकीनऊ-“१+ककनान-_-मनमल 


$. चह टीका-प्रंथ सूझ के साथ गेंकटेशर प्रेस, अंबई के प्रकाशित हुआ दे । 
३, दाकमाई इकपतमाई आरतीय संस्कृति विधामन्दरि, भहमरायाद के संपह 
में इसकी २९ पत्रों की प्रति है । 
१३ 


१९५७ देन साहिल का वृदद्‌ इतिहास 


इस पर पूर्णिमागष्छ के भावरत्त ( मापप्रभसूरि ) ने सब १७१२ में 
सुओधिनी दृत्ति रदी है। यह अमीतक अप्रकाशित है। 
अद्ादेवीसारणी टीका : 

महादेव नामक विद्वान ने 'महादेवीसारणी' नामक प्रद्साधन विषयक 
ग्रथ की शक से० १२३८ (वि० स० १३७३ ) में रखना की है। कर्ता ने 
दिखा है: 


चक्रेश्वरारब्धनमश्षराशुसिद्धि महादेव ऋषीओ नत्या । 

इससे अनुमान होता है कि सरेश्वर नामक ज्योतिषी के आरम्म किये हुए. 
इस अपूर्ण ग्रस्थ को महादेव मे पूर्ण किया। महादेव पश्चनास ब्राह्मण के पुत्र थे । 
मे गोदायरी तट के निकट रासिम गोब के निवासी थे परन्तु उनके पूथशों का 
मूल खान शगुजरातस्थित सूरत के निकट का प्रदेश था। 

इस प्रंथ में ह्माभग ४३ पश हैं। उनमें केबल मप्यम ओर स्पष्ट प्रहों का 
साधन है। शेपक मभ्यम-मेपसंकातिकालीन है और अश्गण द्वारा मध्यम ग्रह 
साधन करने के लिये सारणियां बनाई हैं । 

इस प्रंथ पर अंचणाध्छीय मुनि भोजराज के शिक्ष्य मुनि घनराज ने 
दोषिका-टीका की रचना वि० सं० १६९२ में प्मामतीपसन में की है।' टोका 
में सिरोही का देशान्तर साधन किया है। टीका का प्रमाण १५०० इोक है। 
पंजनरत्मकीहा के अनुसार मुनि सुबनराज ने इस पर टिप्पण खिला है। 
मुनि तस्‍्वशुन्दर ने इस पंथ पर विदृति रची है। किसी अज्ञात विद्वान ने सी 
इस पर टीका छिली है| 
विवाहएटछ-भाटाचबोध : 

अश्ातकर्तृक 'विवाहपट्ल' पर नागोरी-सपारब्छोय आचाय इ॑भ्रेतियरि ने 
पालाभदोध' भाम से टीका रखी है । 

आधार्य सोमसुन्दरधरि के शिष्य अमरमुनि ने 'विवाहपटछ' पर 'बोघ' नाम 
से रीका रची है । 

मुनि विधाहिम ने बि० सं० १८७३ में 'किवाइपटल! पर 'अर्थ नाम से 
शीका रवी है । 


$, इस टोका की प्रति का« द+ जारतीय संस्कृति दिज्ाज्रन्दिर, भदभपावाद 
संग्रह में है । है 


इपोतिय ३घछ 
अहराघव-टोका : 

गणेदा नासक विद्वान्‌ मे 'प्रहछाघच' की रचना की है। मे बहुत बढ़े 
ज्योतिषी थे। उनके पिता का माम था केशव और माता का नाम था हश्मी | 


के समुदतटब्ती नांदगांव के नियासी थे । सो्छर्यी दाती के वत्तराध में ये विश 
मान थे | ' 


ग्रहलाघव की विशेषता यह है कि इसमें ज्यायाप का संयंध खिछकुलठ नहीं 
रखा गया है तथापि स्पष्ट सूर्य छाने में करणप्ंथों से भी यह महुत सम है। यह 
ग्रंथ निम्नलिणित १४ अधिफारी में विभक्त है: १. मध्यमाधिकार, २. स्पष्टा- 
घिकार, है, पदुताराणिकार, ४. जिप्रषमन, ५. चन्द्रगरहण, ६. सुय्यप्रदर्ण, ७, माल 
प्रह्, ८. स्थृत्यूइसाधन, ९. उदयाक्त, १०. छाया, ११. नक्षत्र-छाता, 
१२, आंगोश्नति, १३. ग्रहयुति ओर १४, महापात | सब मिलाकर इसमें १८७ 
इलोेक हैं। 


इस 'ग्रहछाघव' ग्रन्थ पर चारित्रसागर के शिष्य कस्याणसागर के शिष्य 
पशल्यतूसागर ( असयंतसागर ) ने वि० सं० १७६७ में टीका रची है। 

इस 'प्रहलाधव' पर राजसोम मुनि ने टिप्पण लिखा है। 

मुनि यशल्यतसागर ने जैनसप्तपदार्थी (सं० १७५७ ), प्रमाणवादार्थ 
( सं० १७५९ ), भावसप्ततिका (सं० १७४०), कशोराजप्रद्मति (स्ं० १७६२ ), 
वादार्थनिरूपण, स्वादादमुक्तायले, स्तवनरन आदि ग्रंथ रखे हैं । 
चम्द्रार्की-टीका : 

मोद दिनकर ने “कन्द्रा्की' नामक ग्रंथ की रखना की है। इस मग्रंथ में ३३ 
स्कोक हैं, सूर्य और चम्द्रमा का स्प्टीकरण है। पंब में आरंभ वर्ष शक 
सं* १५०० है) 

इस किन्वार्सी प्रभ्थ पर तपागसछीय मुनि कृपाविबपलणी ने टीका 
रची है। 


चटपरूचआ छ्षिका-टीका ! 


प्रसिद्ध ज्योतिविदद यराइमिद्दिर के पुत्र प्युवद्ठ ने 'पटपश्धाशिका' की रथना 
को है। बद जातक का प्रामानिक पंथ मिना खाता है। इसमें ५६ स्केक हैं। 
इस 'पटपद्ाशिका' पर मह उत्पक की टीका है। 


३९६ जैन साहित्य का कुदद्‌ इतिहास 


इस पंथ पर छरतरगब्छीय लबम्धित्रिजय के शिष्य मट्टिमोदय मुनि ने एक 
टीका खिखी है। इन्होंने बि* सं० १७२२ में ज्योतिषप्रत्ताकर, पश्चांगानयन- 
विधि, गणितसाठसो आदि अंथ मी रखे हैं | 


भुक्सदीपक-टीका : 

पंडित हरिभइ ने त्यमंग यि० सं० १५७० में 'मुवनदीपक! प्रंथ की रचना 
वी है। 

इस “मुबनदीपफ' पर खरतरगब्छोय मुनि व्थमोयिश्य ने वि० खं० १७६७ 
में टीका रची है | 
अमत्कार बिन्तासणि-टीका : 


राज्र्पि मह ने 'चमत्काराचिन्तामणि' ग्रंथ की रचना की है। इसमें महृत 
और जातक दोनो अंगों के विषय में उपयोगी बातों का वर्णन किया गया है । 


इस 'चमत्कारखिन्तामत अंथ पर खसतरगलटठ्य मुनि पुण्यशप के 
दिष्य अभगकुशल ने स्गभग बि० सं १७३७ में बाटावधोधिनी-मृत्ति की 
रचना की है । 


मुनि मतिमागर ने वि० सं० १८२७ में इस अ्थ पर 'टक्ष' की रसना 
कीद) 
होरामकर स्द-टीका : 


अजशासकर्तृक 'होरामकरन्द' नामक ग्रंथ पर मुनि सुमतिहप ने करीब 
बि* सं० १६७८ में टीका रची है। 


बइसन्तराजजझाकुन-टीका : 


बसस्तराज नामक पिदान्‌ ने शकुनविषयक एक ग्रंथ की रखना की है। इसे 
शाकुन-निर्भय' अथव! 'शकुनाणंब! कहते हैं | 


इस प्रंध पर उपाध्याय भाभुकक्‍नर्गाण ने १७ वीं श्ती में टीका 
लव है।' 


पथथा+० ०० िडुकन-े नमन, 


१. बह पेकटेशर पेस, घंबई से प्रकाकित है! 


दसभां पअकरण 
शकुन 


झकुनरहसुम : 

जि० सं० १२७० में 'विवेकवित्यस' की रचना करनेवाले वायड़गब्छीय 
जिनदधूरि ने 'शकुनरहस्य' नामक शकुनशाआ्रविषयक प्रंथ की रचना की है । 
आचार्य जिनदसथूरि 'कविदिक्षा' नामक ग्रंथ की रचना करनेवाले आयाये अमेर- 
सन्द्रसूरि के गुरु थे 


'शकुनरह्य' नो प्रस्तावों में विभक्त पद्मयास्मक कृति है। इसमें संतान के 
जन्म, रमन और दावनसंदंधों शकुन, प्रभात में जाग्रत होने के समय के दाकुम, 
दवून और स्नान करने के शकुन, परदेश जाने के समय के शकुन और नगर में 
प्रमेश करने के शकुन, पर्षा-संग्ंधी परीक्षा, वस्तु के मूल्य में वृद्धि और कमी, 
मकान बनाने के लिये जमीन की परोक्षा, जमीन खोदते हुए निकापी हुई कहतुओं 
का फ, स््री की गर्म नहीं रहने का कारण, संवानों की अपमसृत्युविक्षर 'चर्जा, 
मोनी, द्ीरा आदि रनों के प्रकार और तदमुसार उनके शुमाशुभ फछ आदि 
चिपयों पर प्रकाश डाला गया है।' 


शकु नकझ्षास्त्र : 

'शकुनशा सत्र, जिसका दूसरा नाम 'शकुनतारोद्धार” है, की ति० सं० १३३८ 
में आचाये माणिक्ययूरि ने रचना की है ।' इस पंथ में १. दिकख्थान, २, प्राम्य- 
निभिस्त, ३. तिसिरि, ४. दुर्गा, ५. हट्ागहोश्किकश्ुत, ६. शक, ७, रात्रेय 


३. पं७ हीराखाक इंसराज ने साथुदार 'झकुमरहस्थ' का 'शकुमशाक' मात से 
मख्‌ १८९९ से खाममरर से प्रकाशन किया है ! 
३२. आई गरीबः ककुमाणबेस्यः पीयूषमेतडू रसभांचकार । 
माजिक्यसूरिं: खागुरुमसादादू वत्पाणतः खादू विजुपधमोदः ॥ ४१ / 
असु-धहि-पह्धि-करे >त्दे अकशुलि पूर्लिभातिनी शखितः । 
शा डुभावामुद्धारो उन्‍्वासयशादुस्सु चिएए 6 ३३१॥ 


१९८ डेत साहिल का इृहेद्‌ इतिहास 


८ हरिग, ९. भधण, १०, मिश्र और ११. संग्रह-इस प्रकार ११ विषयों का 
बर्लत है । कर्ता ने अनेक झाकुनविषयक प्रेथों के आधार पर इस अंथ की रचना 
की हैं। यह पंथ प्रकाशित नहीं हुआ है । 
झझ्ुनरत्मावक्ति-कथाकोश : 

आशा अमयदेखधूरि के शिष्य व्धमानसूरि ने 'शझुनरतावलि! नामक 
प्रंथ की रचना की है। 
झकुनावक्ति : 

हाकुनावकि नाम के कई ग्रथ हैं। 

एक 'शकुनावल्टि के कर्तों गौतम महर्षि थे, ऐसा उछेख भिस्ता हैं। 

दूसरी 'शकुनाबलि' के कर्ता आचाये देमचऋन्द्रदूरि माने जाते हैं | 

तीसरी गकुनावहि! किसी अशात विद्वान ने रखी है । 

तीनों के फतोशिययक ठललेख सदित्व हैं। ये प्रकाशित भी नहीँ हैं । 
सबणदार ( झकुमद्वार ) : 

सिठणदार' नामक पंथ प्राकृत भाषा में है। यह अ्पू्ण है। इसमे कर्ता 
का नाम नहीं दिया गया हैं 
झकुनबधियार : 

पक्ुनविचार' नामक कृति हे पत्रों मे है। इसको मापा अपम्रंश हैं। 
इसमें किसी पशु के दाहिनी या बायीं ओर दोकर गुजरने के शुमाशुभ फ्ररु के 
विधय में पिश्लार किया गया है। गदह अज्ञातकतृक रचना है | 


_धयररयनर३2मकापाकाारमपााकवकनम पा. 


३. बह पातण के संडार में है । 
३. इसकी प्रति पारद- के जैन भंदार हें है 





म्पारदबां प्रकरण 
निमित्त 


जयपाहुड : 


जयपाहुड”' निमित्तशास्त्र का ग्रंथ है| इसके कर्ता का नाम अशात है। 
श्मे जिनमाषित कहा गया है। यह ईसा की १० वीं शतास्दी के पृ की रखना 
है। प्राकृत में रचा हुआ यह मंध अतीस, अनागत आदि से शम्बन्धित ने, 
मुष्टि, चिता, विकल्‍प आदि अतिशयों का बोध कराता है। इससे ख़म-अलाभ 
का ज्ञान प्रात होता है। इसमें ३७८ गायाएँ हैं जिनमें संकट-वविकटप्रकरण, 
नत्तराधरप्रकरण, अमिषात,  जीवससास,  मनुष्यप्रकरण, पक्षिप्रकरण, 
चतुष्पद, घासुप्रकृति, भातुग्रोनि, मूलभेद, मुप्तिविभांगप्रकरण-बर्ण, गंध-रस- 
स्पर्शप्रकरण,. नष्टिकाचऋछ, . सिंतामेदप्रकरण, तथा छेखगंडिकाधिकार में 
सम्याप्रमाण, क्ालप्रकरण, छामरांडिका, नक्षत्रगडिका, स्ववर्गसंयोगकरण, 
परबर्गसयोगकरण, सिंहायल्ोकितकरण, गणविद्धलिति, गुणाकारप्रकरण, अख- 
विभागप्रकरण आयादि से सम्ब्रस्धित पिवेखन है। 


निर्मिशझाश्र 

इस 'निमिस्तशासत्र' नामक अन्थ' के कर्ता हैं ऋषिपुत्र | ये गस नामक 
आचार्य के पुत्र ये । गग स्वयं ज्योतिष के प्रकांड पंडित ये। पिता ने पुत्र को 
ज्योतिष का शान विरासत में दिया । इसके सिवाय प्ंथकर्ता के रुघंध में ओर 
कुछ पता नहीं लगता । ये कप हुए, यह भी शत नहीं है । 

इस प्रस्थ थे १८७ गाभाएं हे जिनमें निभिर के तेद, आकाश-पकरण, 
उद-प्रकाण, उत्पात-प्रकरण, वर्षा-उत्पात, देव-उत्पातयोग, राज उत्पातपीग, 





१. वह अन्य आूदामणिसार-सटीक के साथ लिंद्री बेम पंदमाका, शंवई से 
प्रकाक्षित हुआ हैं । 

३२. बह पं० काछाशंतर साकी द्रारा दिदी में अधुदित होकर वर्धभाम पार्यभाज 
झाखी, सोकापुर से सत १९४१ मे प्रकाशित हुआ है । 


१०० जैन साहिस्य का दृहद्‌ इतिहास 


व्रधनुष द्वारा शुभ-अशुभ का शान, गन्धवनयर का फट, विद्युल्यतायोग और 
मेघयोंग का वर्णन है। 


बूहतूसंदिता' की महोत्यन्यी टीका में इस आचार्य का अवतरण दिया है। 
निर्मित्तपाहुड : 


पंसमित्तराहुड' शाख दारा केवल, ज्योतिष और स्वप्न आदि निमित्तों का 
मान प्रात किया जाता था। आचार्य उद्रेशवर ने अपनी 'कहावओ में और 
शीलकसूरि ने अपनी 'सजकृताकटोका' में निर्मिलपाहुड' का उल्स्देस्व 
किया है ।' 


जाणिपाहुड : 


'जोणिपाहुड' ( योनिप्राभत ) निभिनशास्त्र का अति महस्यपृण्ण प्रंध है। 
दिगंधर आचार्य धरतेन ने इसकी प्राइुत में रचना की है । जे प्रशाश्रमण ना 
में भो बिख्यात थे। वि से० १५०६ में लिस्मी गई बृहाट्रपगिका' नामक ग्रंथ 
सूखा के अनुसार वीर-निर्वाण के ६०० वर्ष पश्चात्‌ घरसेनाचार्य ने इस ग्रंथ की 
ग्मना की थी ।* 


कृष्माषी देवी द्वारा उपदिष्ट इस पद्मयास्मक कृति की रखना आचार्य घरमसेस 
ने अपने दिष्य पुष्पदंत और भृतबदि के किये की । इसके विधान से ज्यर, भूत, 
शाकिनी आदि दूर किये क्षा सकते हैं। यह समल निमिनशासत्र का तठदगमरूप 
2 । समस्त वियाओं ओर घासुबाद के विधान का मूलभूत कारण हैं। आयुर्वेद 
का सारझूप हैं। इस इृति को आननेबाला कलिकाल्सवश और चतुय्य्ग का अधि- 
होता बन सकता है। बुद्धियारी लोग इसे सुनते हैं तब मंत्रसंत्रवादी मिस्‍्या- 
दृष्टियों का तेज मिष्यभ हो जाता है। इस प्रकार इस कृति का प्रभाव पर्जित 
है। इसमें एक जगह कहां गाया है कि प्रशाभ्रका मुनि ने बारुतंत्र' संक्षेप्र मे 
कहा है| 


१. दैखिएु-- प्रो» हीराकाल १० कांपडिया : पाहय भाषाओं लमे साहिस्य, 
पू७ १६७-१६८, 
२. बोकिरासूतं बीरात ६०० भारसेगम्‌ । 


कह ड्विप्पणिका, फेस साहित्य संकोधक १, रे : परिशिष्ट; 
चर ऊेंडाराम' की प्रसखावता, आा० $, पूृ० ३०. 


जिश्रित्त ३० 


'प्रव-टीक!? में डस्लेख है कि 'योनिप्रारत' में मंत्र-संत्र की शक्ति का वर्णन 
है और ठसके द्वारा पुदश्लानुमाग जाना जा सकता है। आगमिक ब्यास्पाओं 
के उम्लेस्यानुसार आचार्य सिद्धसेन ने 'बोणिपाहुड' के आधार से अश्व बनाये 
थे । इसके बल से महियों को अचेतन किया जा सकता था और घन पैदा किया 
का सकता था | 'विशेषावध्यक-्साध्यों ( गाया १७७५ ) की मशधारी हेमलख- 
सूर्क्तत टीका में अनेक विज्ञातीय द्रश्यों के संयोग से सप, सिंह आदि प्राणी 
और मणि, सुबर्ण आदि अचेतन पदार्थ पैदा करने का उल्सेश् मिलता है। 
कुबज्यमालाकार के कथनानुसार 'जोणिपाहुड' में कही गई बात कभी असत्य 
नहों होती । बिनेश्वर्यूरि ने अपने कथाकोशप्रकरण' के सुन्दरीदत्तकथानक में 
इस शास्त्र का उल्लेख किया है। 'प्रभावकचरित' (५, ११५-१२७ ) में हस 
ग्रन्थ फे बल से मछटी ओर सिंद्र बनाने का निर्देश है। कुलमण्दनसूरि ढारा 
घवि० सं० १४७३ में रचित 'विचारामनसंग्रह' ( प्रू० ९) भे बोनिप्राभत 
को पूवंभुत मे चछा आता हुआ स्वीकार किया गया है।' 'योनिधामता 
| इस प्रकार उल्केव है: 

क्षम्गेणिपुल्वनिग्गयपा हुड्सत्थस्स सज्झयारम्मि । 
किंचि उद्देसदेस घरसेणों बजक्षियं भजइ।॥ 
गिरिडज्िंतठिएण  पश्छिमदेसे सुरह्गिरिनयरे। 
बुईत॑ उद्धरियं. दूसमकालप्पयाबम्सि ॥ 

-- प्रथम खण्ड 
अट्टावीससहस्सा गाह्मार्ण जत्थ बलिया सत्ये । 
अमोणिपुज्वमज्ये संखेब॑ कित्थरे मुस्न॥ 

--चतुथ खण्ड 

इस कथन से शात होता है कि अग्रायणीय पूष्र का कुछ अंश छेकर घरमेना- 
चाये ने इस पंथ का उद्धार किया। इसमें पहले अठाईस हजार गायाए थीं, 
उन्हींको संक्षिम करके 'योनिग्रारत' में रसया है ।' 





हा 


१. जिममासिपिपुस्याए जोणीपाहुडसुए सपुद्दिट्ं । 
पृर्थंपि.. संप्रकूमओ काबध्य पीसपुरितेहि ॥ 
२, शुखिये--हीराछाल २० कापडिया : आागमोनुं व्िस्दशन, ए« १३ ५-२६७. 
३. इस अप्रकाशित प्रंथ की हस्तसिखित प्रति मांदारकर इंम्ट्री्यूड, पूमा में 
मौजूद हैं । 


३०२ ' उन साहित्य का कृददू हतिहास 


रिहुसमुण्षय ( रि्रसमुश्षय ) : 


#रिहसमु्षय' के कर्ता आचार्य डुरंदेव दिशधर संप्रदाय के विद्वान थे। 
उन्होंने वि० सं० १०८९ (हइंस्वी सन १०३२) में कुम्मनगर ( कुमेस्गद, 
मरतपुर ) में जब लदग्ीनियास राजा का राज्य था तब्र इस ग्रंथ को समान किया 
था। बुर्गदेव के गुर का नाम संजमदेव था। उन्होंने प्राचीन आचार्यों की 
परंपरा से आगत 'मरणकरंडिया! के आधार पर 'रिश्टसमुथ्य में रिप्टी का थाने 
मरण-सुसक अनिष्ठ चिहयों का ऊद्दापोह किया है। इसमें कुछ २६१ गाधाएँ 
हैं; जो प्रधानतया शौरसेनी प्राकृत में लिखी गई हैं । 


इस ग्रंथ में १. पिंडम्थ, २. पदम्थ और ३. रूपस्थ--ये तीन प्रकार के रिष्ट 
बताएं गए है। छिनमें ठंगछियां देटती मातम पढ़ें, नेत्र सब्ध हो जाये, शरीर 
विलर्श बन आय, नेज्ों से सतत जल बहा करें ऐसी करियाएँ. पिष्डस्थरिष्ट सानी 
आती हैं। जिनमे सन्‍्द्र और सूर्य पितिच् रूपों में दि्वाई 4, दीफक-छिखा अनेक 
रूपों में नजर आए, दिन का राज के सपान और राधि का दिन के समान 
भामास हो ऐसी क्रियाएं, वदस्थारिष्ठ कही गई हैं। जिसमें अपनी खुद का छाया 
दिस्पाई ने पड़ें यह किया रूपस्यरिट मानी गई है । 


इसके थाद स्वप्नयिषयक बन हैं। स्वप्न के एक देवेन्द्रकचित और दूसरा 
सहज--में दी प्रकार माने गये हैं। दुगदेव ने 'मरणकंडी' का प्रमाण देते हुए 
इस प्रकार कहां है 


न हु सुणईइ सतणुसद दीवयर्ंधं चणेव गिण्हेइ । 
जो जियह सत्तदियह इस कहिआं मरणकंढीए ॥ १३५ ।॥! 


अर्थात्‌ जो अपने दारीर का शब्द नहीं सुनता और जिसे दीपक की 
गन्ध नहीं आसी वह सात दिन तक होता है, ऐसा 'मरणकंडी भे कहां 
गया हैं। 


प्रश्तारिष के १. अंगुरी प्रश्न, २. अल्क्तक-प्रध्न, हे, गोरोचना-प्रश्त, ४. 
प्रध्नाक्षर प्रइन, ५, शकुनप्रश्न, ६. अक्षर-प्रइन, ७. होरा-प्रश्न और ८. शान- 
प्रध्न--यें आठ भेद बताते हुए इनका विस्तुन यजन किया गया है । 


प्रश्नारिष्त का अथ बताते हुए आयार्य ने कहा है कि संत्रोश्चारण के बाद 
प्रशत करनेबाले से प्रश्न ऋराना चादिए, प्रश्न के अक्षरों की दुरुता करना 


लिमित्त २०३ 


चाहिए. और मात्राओं को चोगुना करना चाहिए तथा इनका जो बोगफल आप, 
उसमें सात का भाग देना चाहिए । यदि शेष कुछ रहे तो रोगी अच्छा होगा ।' 


पण्हावागरण ( प्रशनन्याकरण ) : 


'पष्ठावागरणा नामक दसवे अंग आगम से भमिन्न इस नाम का एक ग्रंथ 
निर्मिसविययक है, जो प्राकृतमापा में गाथावद्ध है। इसमें ४०० गाधार्ण हैं। 
इसकी ताहु-पत्नीय प्रति पाटन के ग्रंथमंडार में €ै। उसके अंत में. 'हीहाबसी! 
नामक टोका भी (प्राकृत में ) है। 


इस ग्रन्थ में निमिल के सब अंगों का निरूषण नहीं है। केयर जातफवपयक 
प्रश्नविद्या का बगन किया गया £। प्रइनकर्ता के प्रश्न के अभ्रोस ही 
डडिश बता दिया जाता हैँ। हसमे समस्त पदार्थों को जीब, धातु और धूल-- 
इन तीन सेदों मे विभाजित किया गया हैं तथा प्रश्नों द्वारा निणय करने के 
लिये अबर्ग, कवग आदि नामों से पांच बर्गों में नौ-नी अक्षरों के समू्दी में. बाँटा 
गया हैं। इससे यह बिया बसकेंवली के नाम से कट्टी जाती है। चूडार्माणशास्र 
में भी यही पदीधाति है । 
इस ग्रंथ पर तीन अन्य टीकाओँ के होने का उस्सेख मिलता है: १. चूड़ा- 
मणि, २. दहनब्योति जो ठींबडी-भंदार में है और ३. एक टीका जैसहमेर- 
मंडार में वियमान है । 


यह ग्रेथ अभी सक प्रकाशित नहीं हुआ है । 
साणरुय ( श्वानरुत ) : 


साणसय' नामक ग्रंथ के कर्ता का नाम अज्ञात है परंतु मंगढाचर्ण में 
सिभिद्रश जिमेसर महावीर! उल्लेख होने से किसी मैनाचार्य की रचना 
होने का निश्चय होता हैं। इसमे दो प्रकरण हैं: गसनागमन-प्रकरण ( २७ 
गायाओ में ) और जोवित-मसणप्रकरण ( १० गायाओं में )। इस अंथ मे कुत्त 
की मिन्न-भिश्ष आवाजों के आधार से गमन-आगमन, जीवित-मरण हस्थादि 
बातों का निरूपण किया गया है| 


33५५, २० >>  हन+++मानकनझ-क पतन -3क० ७०००-५७. 








१, ग्रह प्रेंथ डा० ए० पूछ० गोपाणी द्वारा सस्पादित होकर सिंधी सम प्रंध- 
मास, बंशई से सन्‌ १९४५ में प्रकाक्षित हुला है 
इसकी इश्तकिस्तित प्रति पाटन के मंदार में हैं । 


अ०भ्े जेन साहित्य का कृदद्‌ इतिहास 
'सिद्धा देश ; 
पसेद्धादेश' नामक कृति संस्कृत माया में ६ पत्रों में है। इसकी प्रति पाय्न 


के मंहार में है। इसके कर्ता का नाम ज्ञात नहीं है। इसमें बृष्ट, बायु और 
विबटी के शुमाशुम विषयों का विचार किया गया हैं । 


सवस्पुइदार ( बपश्रतिद्वार ) : 

'उमध्युदददार' नामक मे प्नो की प्राकृत भाषा की कृति पाटन के जैन 
प्रंथ-मंहार में 6। कतों का नाम निर्दिष्ट नहीं हैं। इसमें मरने गये शब्दों के 
आधार पर ध्ुभाशुम फर्श का निर्णय किया गया है | 
छायादार ( छायाद्वार ): 

किसी अशातनामा विद्वान द्वारा प्राइस भाषा में रची हुई 'छायादार' 
नामक २ प्री की १२३ गायास्मक कृति अमी तक प्रकाशित नहों हुए है। 
प्रति पाटन के जैन संहार में है। इसमें छाया के आधार पर दुभ अशुभ फर्श 
का गिचार किया गया है। 
नाडहीदार ( नाडीद्वार ): 

किसी अशातनामा विद्वान्‌ द्वास रची दुई 'नाहीदार' नामक प्राइस भाषा 
की ४ पन्नों की कृति पाटन के जैन सडार में श्िद्यमान है। इसमे इंढा, पिगटा 
ओर मुघुम्ता नाम की नाडियों के बारे मे विचार किया गया है | 
लिमिशदार ( भिमिक्षद्वार ) : 

'निमिलदार' नामक प्राकृत मापा की ४ पत्रों की कृति किसी अशाननामा 
विद्वान ने रखी है। प्रति पाटन के ग्रंथ भंहार में है। इससे निमिलविष्यक 
विपरण है। 
रिहृदार ( रिहरद्वार ) 

(सहुदार नामक प्राकृत साषा की ७ पत्रों की कृति किसी अज्ञात विद्वान 
हारा रखी गई हैं। प्रति पाटन के भंडार में है। इसमें मविष्य ये द्ोनेवाणी 
घरनाओं का--जीमन मरण के फलारदेश का निद्ेश किया गया है । 
पिपीलियानाण ( पिपीलिकाज्ञान ) : 

किसी जैनाचा्य द्वारा री हुई 'पिपीडियलाण' नाम की प्राकृतमाया की 
४ प्री की कृति पाटन के जैन संडहार में है। इसमें किस रंग की चीटियां किस 


जविशिस ३० 


स्थान की ओर जाती हैं, यह देखकर भविष्य में होनेबाली शुभाशुभ घटनाओं का 
बर्णन किया गया है| 


प्रणष्रछा भादि : 


प्रणशलामादि' नामक प्राकृत भाषा में रची हुई ५ पत्रों की प्रति पाटन के 
जैन ग्रंथ-मंढार में है। मंगलाचरण में 'सिद्ध, जि आदि शब्दों का प्रयोग 
होने से इस कृति के जैनाजायरणित होने का निर्भय होता है। इसमें गतबल्लु- 
सम, बंध मुक्ति और रोगविषयक चर्चा है। जीवन और मरणसंयंधी विचार भी 
किया गया है । 


नाडीवियार ( नाडीविचार ) : 


किसी अज्ञात विद्वान द्वारा प्राकृत भाषा में रची हुईं 'नाढीविचार' सामक 
कृति पाटन के जैन भंडार में है। इसमे किस कारये मे दायीं या बायी नाड़ी शुभ 
किया अशुम है, इसका बिचार किया गया है| 
मेघमाला : 


अज्ञात ग्रंथकार द्वारा प्राकृत भाषा में रची हुई ३२ गायाओं की 'मेघ- 
मा साथ की कृति पाटन के जैन ग्रंथ-मंडार में है। इसमें नक्षत्रों के आधार 
पर यर्षा के चिह्ों और उनके आधार पर शुम-अशुभ फर्से की चर्चा हैं । 
छीकविचार : 

'छीॉकविचार' नामक कृति प्राकृत भाषा में हैं। लेखक का नाम लिर्दिष्ट 
नहीं है। इसमें छींक के घुम अशुभ फर्लों के बारे मे बशन हैं। इसकी प्रति 
पाटन के भंडार में है | 

प्रियंकरनूपकथा ( पृ० ६-७ ) में किसी प्राकृत प्रंथ का अबठतरण देने 
हुए. प्रत्येक दिशा और विदिशा में छींक का फल बताया गया है | 


सिद्धपाहुढ ( सिद्धआश्ृृत ) : 


जिस अंथ में अक्नन, पादलेप, गुटिका आदि का वर्णन था वह 'सिद्धपादुद' 
प्रंथ आज अप्राप्य है| 

पादल्मियूरि और नागाुन पादकेप करके आकाझमार्ग से विचरण करते 
थे | आर्य मुस्थितसूरि के दो कुललक शिभध्य आंखों में अंजन व्थाकर अहधध्य 
होकर दुष्काल में संद्रगृत राजा के साथ में बैठकर मोजन करते ये। 'समरा- 


इ०३ जैन साहिस्य का कद्दू इविहास 


इच्चकहा' (अत ६, पत्र ५११) में चंडरुद्र का कथानक आता है। यह 
“परदिट्टिमोहिणी' नामक चोरगुटिफा को पानी में घिस कर आंजों में अजिता 
था, जिससे लूमी अदृब्य हो जाती थी | 

आर्य समितयूरि ने योगचूश से नदी के प्रवाह को रोककर बद्यद्वीप के 
पांच सो तापसों को प्रतियरोध दिया था। ऐसे जो अंजन, पादकेप और गुटिका 
के दृशांत मिलते हैं मह 'िद्धपाहुष्ट' में निर्दिष्ट बालों का प्रमाव था | 


प्रश्न प्रकाह्म : 

प्रभावकचरितां (अंग ५, झटो० १४७ ) के कथनानुसार 'प्रधमप्रकादा' 
नामक प्रेथ के कर्ता पादष्मिसूरि थे। आगमो की चू्णियों को देखने से मालम 
होता है कि पादल्िसियूरि ने 'कालशान' नामक ग्रंथ की रखना की थी | 

आचार्य परादलितियूरि ने गाहाजुअल्ण' से शुरू होनेवाले 'बीग्थय' की 
रखना की है और उसमें सुर्णसिदधि तथा व्योमसिद्धि ( आकाशगामिनी बिद्या ) 
का विवरण गु् रीति से दिया है। यह सब प्रकाशित है। 

पादण्सियूरि संगमसिंह के धिष्य बाचनाचार्य संडनगणि के शिष्ष्य थे । 
स्कंदिलाचार्य के ये गृद ये । 'कस्पचूर्णि! में इन्हें वाचक कताया गया है। हरि- " 
भद्रसूरि मे 'आयम्सयणिन्जुलि' ( गा. ९४४ ) की टीका में वैनयिकी बुद्धि का 
उद्ादरण देते हुए पादलिसयूरि का उल्लेख किया है| 


सयमसाकेवछी ( बर्गकेवली ) : 

याराणसी-निबासी बरासुकि नामक एक जैन श्रावक 'यखाकेयर्झी नामक 
गंध ऐैेकर याकिनीधर्ंसून आचार्य हरिभद्रयरि के पास आया था। अंथ को 
फेकर आजायेक्नी ने उस पर टीका रहिख्वी थी। थाद में ऐसे रहस्यमय ग्रंथ का 
बुरुफयोग होने की संमायना से आजचार्येश्री ने यह टीका-प्रंथ नष्ट कर दिया, 
ऐसा अस्केय 'कह्टाकओ' में है | 
लग्पतिञ्षयचर्या : 

'सरपतिममचर्या' के कर्ता धारानियासी आम्रदेष के पुत्र बैन गहसु्य नर- 
पति हैं। इन्होंने वि० सं० १९१२ में जब अजहिस्कपुर में अजयपाल का शासन 
था तब यह कृति आशापस्की में बनाई । 

कर्ता ने इस अंब में मातृका आदि ख्वरों के आधार पर शकुन देखने की 
आर विशेषतः सॉजिक यंत्रों द्वारा युद्ध में विजय प्रास करने के हेतु शकुन देखने 


मिस ३३ 


की विधियों का वर्णन किया है! इसमें अह्ययाभल आदि सात बामछों का 
डस्छेख तथा उपयोग किया गया है। विषय का मर्म ८४ चक्कों के निदर्षन द्वारा 
सुस्पष्ट कर दिया गया हैं। 

तांचिकी में प्रचल्तित सारण, मोहन, उद्याटन आदि पटकर्मों तथा मंत्रों का 
भी इसमें उस्केस् किया गया है! 
नरपतसिज्ञयचर्या-टीका : 

हरियंश नामक किसी जैनेतर विद्वान ने 'नरपतिबयत्र्या पर संस्कृत में 
टॉका रची है। कहीं-कहीं हिंदी भाषा और हिंदी फ्यों के अबतरण भी दिये 
है। यह टोका आधुनिक है। शायद ४०-५० वर्ष पहले स्किबों गई होगी । 
डस्तकांड : 

ऋस्तकांड' नामक ग्रंथ की रचना आचार्य चनद्रतूरि के शिष्य पाश्य्षस््र ने 
१०० पर्यों में की है| प्रास्म में बधमान बिनेश्वर की नमस्कार करके ठस्तर 
और अधर-संबंधी परिमाषा बताई है। इसके बाद छाम-हानि, सुख्-तुःस्व, 
जीपित-मरण, भूभंग ( जमीन और छत्र का पतन ), मनोगत विचार, बर्णी का 
धर्म, संत्यासी वगेरद का धर्म, दिशा, दिवस आदि का काऊूनिर्णय, अधंकांड, 
गर्भस्थ संतान का निर्णय, गमनागमन, दृष्टि और शस्योद्धार आदि विषयों की 
आर्चा है। यह ग्रंथ अनेक ग्रंथों के आधार से रचा गया है ।* 
अेघमातल्य : 


हेमप्रमखूरि ने 'मेघमाला नामक ग्रंथ वि० सं० १३०५ के आस-पास में 
रखा है। इसमें दशगर्म का बलविशोचक, घल्मान, वातस्वरूप, विश्युत्‌ आदि 
विपयों पर बिमेचन है। कुल मिलाकर १९९ पद्म हैं। 


ग्रंथ के अंत में कर्ता ने खिला है: 


श्रीदेम प्रभसूरिभिः । 


देवेन्द्रस्रिक्षिष्येस्तु 
मेघमातमियं चक्र श्रिभमुवनस्थ दीपकम !! 
यह पंथ छपा नहीं है | 
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).. बह प्रंथ बेंकटेशर प्रेस, बंबई से प्रकाशित हुआ है । 


३०८ अन साहित्य का हृहद्‌ इतिहास 
आनझ्कुनाध्याय । 


संस्कृत मापा में रखो हुई २२ पद्मों की 'धानशकुनाध्याय नामक कृति ५ 
पत्रों में है।! इसमें कर्ता का निदेश नहीं है। इस ग्रंथ में कुत्ते की हलन-चलन 
भर नेहाओं के आधार पर घर से निकलते हुए. मनुष्य को प्राम होनेवाले 
शुमाह्बुम फर्ों का निदेश किया गया है ! 
नाही विज्ञान 


जा्ीपिशान' नामक संस्कृत भाषा की ८ पत्रों की कृति ७८ प्षों में 
है। 'गस्‍्वा बीर॑ ऐसा ठस्केसख होने से प्रतोत होता है. कि यह कृति किसी जैसा- 
चार्य द्वारा रखी गई है! इसमें देहम्यित नाडियों की गतिविधि के आधार पर 
शुभाशुस को का बिचार किया गया है। 
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९, बह प्रति पाटय के जेल मंदार में दे । 


बारहतं प्रकरण 


स्व्रष्त 


सुविणदार ( स्वप्नद्वार ): 

प्राकृत माया की ६ पत्रों को 'सुविणदार नाम की कृति पाटन के जैन 
भंडार में है। उसमे कर्ता का नाम नहीं है परंतु अंत में 'पंचनमोकक्‍्काश्मंत- 
सरणान्नो' ऐसा उल्हेंग्व होने मे इसके जैनालार्य की कूति होने का निणय होता 
है । इसमे खर्प्नों के युमाशुम पर्को का विचार किया गया हैं। 
स्वप्नशात्त्र : 

स्प्नदास्त्र' के कर्ता जैन युहस्थ विद्वान्‌ मंत्री दुलमराज के पुत्र थे। 
दुट्मराण और उनका पुत्र दोनों गुजरेश्वर कुमारपाल के मंत्री थे | 

यह ग्रन्थ दो अपष्यायों में विमक्त है। प्रथम अधिकार में १०२ इठोक शुभ 
स्क्नों के विषय में हैं और दूसरे अधिकार 3 १०९ इटेक अशुम स्थप्नी के बारे 
में है। कुछ मिलाकर ३११ इलोकी में स्वप्नविषयक सर्चा की गई है | 
सुमिणसत्तरिया ( स्वप्नसप्ततिका ) : 

किसों अज्ञात विद्वान ने सुमिणमसरिया' नामक कृति प्राकृत सांपों में ७० 
गाथाओं में रची है। यद्द प्रन्य अप्रकाशित है | 
सुमिणसक्तरि या-दृत्ति : 

पुम्तिससरिया' पर खरतरमध्तीय सर्टेव्सूरिन बि० सं० १२८७ में 
जैसलमेर में बृत्ति की रचना की है और उसमें स्वप्न-विपयक विशद विवेखन 
क्रिया है। यह टोका ग्रंथ मो अप्रकाशित है। 
सुमिणवियार ( स्वप्नविचार ) : 

'मुमिगवियार' नामक अन्य जिनपालगणि ने प्र[कृत में ८७५ गायाओं में 
रखा है । यह ग्रन्थ अग्रकाशित है। 


१. श्रीसान्‌. दुर्सुभ्राजकाइपर्त्य बुद्धिचामसुकबिरमृत, 
अं कुमारपाक्ो.. मइसमभ किलियतिः कृतवानू ध 
१७ 


९६० डेम साहित्य का शटद्‌ इतिहास 


स्वप्नप्रदीप : 
स्पप्नप्रदीप' का दूसरा नाम स्वप्नविचार! है। इस अन्य की रुद्रपल्लीय- 
भच्छ के आचाये वर्धमानधूरि ने रचना की है । कर्ता का समय हात नहीं है। 
हस अन्य में ४ ठद्योत हैं: १. दैवसस्वप्नविच्यार समोेक ४४, २, द्वासत- 
लिमहास्परप्न इ्लो० ४५ से ८०, ३. शुभस्वप्नविधार इलो० ८१ से १२९ और 
४, अधुभस्वप्नविचार इलोंक १२३ से १६२। अन्य अप्रकाशित है! 


इनके अलावा स्पप्नलिंता मणि, स्वप्नल्क्षण, स्वप्नसुमाषित, स्वप्नाधिकार, 
स्वप्ताध्याव, स्वप्नावल्ी, स्वप्नाएक आदि प्र््यों के नाम भी मिलते हैं । 


तेरहबां प्रदरण 


चूडामणि 
अ्फसूडामणिसार : 


'अईच्चूड सणिसार' का दूसरा नाम है 'चूडामणिसार' या 'शानदीपक! | 
शममें कुछ मिलाकर ७४ गाथाएं हैं। इसके कर्ता अद्रभाहुस्वामी के होने का 
निर्देश किया गया है 

इस पर संस्क्रत में एक छोटी-सी टीका भी है । 


चूढामणि: 

'सूडामणि' नामक ग्रन्थ आज अनुफ्लब्घ है। गुणचन्द्रगणि ने 'कहारयणक्रोस' 
में चूढामणिशार्त्र का उल्लेस्य किया है। इसके आधार पर तीनों कारों का शन 
प्राम किया जा सकता था | 


मुपासनाहचरिय! में संपकमाश के अधिकार में इस ग्रंथ को महिमा 
बतायी गई है। घंपकमाछा 'चूडामणिशास्त्र' की विदुधी श्री | उसका पति कौन 
होगा और उसे कितनी संतानें होंगी, यह सब्र वह बनती थी | 


इस प्रन्थ के आधार पर मद्रलक्षण ने 'चूडामणिसार' नामक प्रंथ की 
रचना की है और पाश्यचतद्र मुनि ने भी इसी प्रन्थ के आधार पर अपने दश्त- 
काण्ड' की रचना क॑े है। 

कद्दा जाता है कि द्रविड देश में दुर्विनीत नामक राजा ने पांचवी सदी में 
९६००० श्ौक-प्रमाण 'चूडामणि' नामक ब्रंथ गध में रचा था | 
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१. यह हक सिंधी घिरीज में प्रकाशित जवपाहुइ' के परिश्िष्ट के हूप में 
छ्पा है । 
३. देखिए---सहप्जणणिरणित शुपासयाइअरिय, अस्ाद २, धम्पकत्मप्रहंसा- 


कफकायक । 


३१२ जन सादिस का बृद्दद्‌ इतिहासस 


खल्दोन्मीलन : 

'बत्वोन्मीखन चुदाममि विपयक ग्रंथ है । इसके कर्ता कोन थे और इसको 
रखना कब हुई, यह जात नहों हुआ है | 

इस अंश में ०५ अधिकार हैं बिनमे मूल्मंत्राथसंत्रंघ, यर्शवर्गपश्च, स्व- 
राध्षरनयन, प्रशोच्तर, अएक्षिप्रसमुद्धार, श्ोवित-मरण, जय-पराजय, धनागमना- 
गमन, आस घातु मूठ, देवमेद, खरमेद, मनुष्ययोनि, पश्चिभेद, नाग्कमेंद, 
सकुष्पद भेद, अपदभेद, कीटयोनि, घटितलोहभेद, धम्पाधम्ययोनि, मूल्योनि, 
सिस्तादकाअतुर्मट, नामाक्षर खरबणप्रमाणसंस्या, स्वग्संख्या, अक्षरसम्या, गण- 
चक्र, अमिघानप्रसने सिंहक्येकितचक्र, धूमितप्रस अखशाव्टकितलक्र, दग्धप्रध्ने 
मंहकडस चक्र, अगनियन, अश्षरानयन, महाशास्त्राथविवशप्रकरण, शस्योद्धाग्नम: 
बअक्, तमकर तामन प्रकेशग, क्ररूमआन, गमनागसन, गर्भागरभंप्रकरण, मैंघुनाध्याय, 
भोजनाष्याय, छत्रमग, राष्ट्नियंय, कीटमंग, सुमिक्षकर्णन प्राबूटकाछजडडागम, 
कृपजजोह शप्रकरण, आरामप्रकरण, ग्हप्रकण, गुहाशनप्रकरण, पशत्रलेग्यनशार, 
पागधिप्रकरण, संचिशुद्ध प्रकया, वियाहप्रकेश्ण, नपष्टटआकप्रकरण, लफल-निष्प/४- 
विचार, मित्रमाथकरण, अन्ययोगिषकरण, शातनिभव, टिक्षाप्रकरण आदि 
का बिसार किया गया # | 


केवलक्ञानप्रश्नचूढामणि : 

'केपलशानप्रश्नचूडासणि' मामक शास्त्र के रचयिता आचार्य समन्तमद्र 
माने आते हैं। इस प्रथ के संपादक और अनुयादक प०७ नेमिचत्ट्रजों ने बताया 
है कि ये समंतमद्र 'आममीमांसा' के करता से भिन्न है। उसहोने इनके 'अध्टांग: 
आसुर्दद' और 'प्रतिह्ातिकक' के कत नेमिचन्द्र के भाई विजयप के पुत्र होने 
की संभावना की है | 

अक्षरों के बर्सीकरण मे इस ग्रंथ का प्रारंभ होता है। इसमें कार्य की सिद्धि, 
शभालाम, जुराई हुई वस्तु की प्रामि, प्रवासी का आगमन, रोगनिवारा, जय- 
पराजप आदि का विचार किया गया है। नष्ट अन्मपत्र बनाने को विधि भी 
इसमे प्रसाई गई है। कही-कहीँ तद्विषयक प्राकृत अंथों के उद्धरण भी 
मिलते हैं ।* 


हू, पक की प्रति लद्दमदाबाद के रा ० द* भारतीय संस्कृति दिसाम॑दिर 
में है। 


३. यह प्रंच सारतीय क्ामपीड, काझी से सन्‌ १९१० में प्रकाशित हुआ है । 


आअशधमणि श्पदे 
अध्षरचूडामणिश्नाश्र : 


'अक्षरचूडामणिशार्त्र' नामक प्रस्थ का निर्माण किसने किया, यह शात नहीं 
है परंतु यह ग्रन्थ किसी मैनाचार्य का रचा हुआ है, यह प्रस्थ के अंतरंग-निर्रा- 
क्षण से स्पष्ट होता है। यह श्वेतांबराचार्यक्ृत है या दिगंबराचायकृत, यह कहा 
नहीं जा सकता । इस ग्रन्थ में ३० पत्र हैं। भाषा संस्कृत है और कहीं-कहीं 
पर प्राकृत पद्म मी दिये गये हैं। प्रंथ पूरा पद्य में होने पर भी कहीं-कहीं कर्ता ने 
गद्य में भी लिखा है। ग्रन्य का प्रारंम इस प्रकार है : 


नप्तामि पूर्णविद्रप नित्योविवमनाबूतम्‌ । 
सर्वाकारा च भाषिण्या: सक्तालिक्लितमी श्वरम ॥ 
झानदीपकमात्ययाः वृर्शि कृत्वा सदक्षरेः। 
स्वरस्‍्तेहेन संयोभ्य ज्वालयेदु शराधरेः | 


इमये द्वारगाथा इस प्रकार है: 


अथातः.संप्रवत्यामि इस्तराघरसुत्तमम्‌ । 
येन विज्ञातमात्रेण ज्ेलोक्य दृश्यते स्फुटम।॥। 


इस प्रन्य में उत्तराधरप्रकस्ण, दाभाखामप्रकरण, सुख दुःस्पप्रकरण, लीवित- 
मरणप्रकरण, जयचक, जयाजयप्रकरण, दिनसंख्याप्रकरण, दिनवक्तम्यतापक- 
रण, चिन्ताप्रकरश (€ मनुष्ययोनिश्रकरण, चतुष्यदयोनिप्रकरण, जीवयोनिप्रकरण, 
शाम्यधातुप्रकरण, बावुयानिप्रकरण ) नामबन्धप्रकरण, अकड़म वियरण, स्थापना, 
स्वत मद्रचक्र विवरण, कवटादियर्णाक्षररक्षण, अध्विछये द्रन्यशस्याधिकार, इदाचक, 
पश्च बकत्या रूपा, वर्गचक्त, अपथकाण्ड, जत्पोग, नथोत्तर, जीव- धायु-मूलाक्षर, आ्थि- 
गितादिक्रम आदि विषर्यों का जिवेखन है। अन्य प्रकाशित नहीं हुआ हैं। 


चोदहवां प्रकरण 
सामुद्रिक 


हंरविज्जञा ( अड्भविशा ) : 


६संशविजा' एक अशातकर्तुक रचना है। यह फलादेश का एक आअत्यस्त 
महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो सस्कृतिक सामग्री से मरपूर है। 'अंगविया' का उस्छेख अनेक 
प्राचीन गन्‍्यों में मिलता है। यह लोक प्रचलित विद्या थी, जिससे शरीर के 
लक्षणों का देखकर अथवा अन्य प्रकार के निमिन्त या मनुप्य की विविध चेष्टाओं 
द्वारा हयुम-अशुभ फलों का वियार किया जाता था। "अंगवियाँ के अनुसार 
अंग, स्वर, लक्षण, व्यज्ञन, स्वप्न, छींक, भोम और अंतरिक्ष--ये आठ निमिन 
के आधार हैं और इन आठ महानिमितों द्वारा भूत, भविष्य का शान प्राम 
किया जाता है । 

यद 'अंगविआ' पूर्वालाय द्वारा राग पयमिश्नित प्राकृत भाषा में प्रणीत है 
जो नर्थी-द्मी शताब्दी के पू्व का ग्रस्थ है। इसमें ६० अध्याय 
है। आरंभ में अंगरदिया की प्रशंसा की गई है और उसके द्वारा सुल- 
बुछ, सामजानि, जय-फाजयव,. सुमिक्ष-दुर्मिक्,, जीवन मरण आदि 
बातों का ज्ञान होना बताया गया है। ३० परलों में बिभक्त आठवें अध्याय 
में आसनों के अनेक भेद अताये गये हैं। नौब अध्याय में १८६८ गायाएँ 
है, जिनमें २७० विपयों का निरूपण हैं। इन विधयों में अमेक प्रकार की 
दाय्या, आसन, गान, कुक्य, सम, वृक्ष, कक, भाभूषण, बतन, सिक्के आदि का 
बर्णन है। स्यारहवें अध्याय में स्थापत्पसेयंधी विषयों का महत्त्वपूर्ण बन करते 
हुए तत्संग्रंधी शब्दों को विस्तृत धूची दो गई है। उन्नीसव अध्याय में राजोप 
जीबी शिल्पी और उनके उपकरणों के संगंध में उछल है। इक्कीसर्यों अध्याय 


'पिशनियुक्ति-टीका' ( ४०८ ) में 'अंशबविःा' की निम्नकिलित गा 


डबूइत हैं 
इंदिएहिं दिवल्ये्दि समाधान अ सलप्पण्ते 
मार्ण परकक्‍सप्‌ अड्डा शिमिसे तेल जाहिय॑ पा 


सामुत्िक ३१५ 


विजयदार नामक है जिसमें जय-पराजयसंतंधी कथन है| बाईसवें अध्याय में 
उत्तम फलों की सूची दी गई है | पश्चोसव अध्याय में मोतों का विस्तृत उल्लेस्य 
है। ठन्बीसें अध्याय में नामों का वर्णन है। सत्ताईसर्व अध्याय में राजा, मन्त्री, 
नायक, भाण्डागारिक, आसनस्थ, महानसिक, गजाध्यक्ष आदि राजकोय अधि- 
कारियो के पर्दों की सूची है। अटद्दाईसबे अध्याय में उशोगी लोगों करी 
महत्त्वपूर्ण सूचों है। उनतीसबां अध्याय नगरविजय नाम का है, इसमे 
प्राचीन भारतीय . नगरों के संबंध में बहुत-सी बातों का बणन हैं। तीसये 
अध्याय में आभूषणों का वर्णन है। बत्तोसवें अध्याय में धान्य के नाम है। 
तैंतीसब अध्याय में बाहनों के नाम दिये गये हैं। छत्तीसर्ये अध्याय से दोहद- 
सबंधी विचार है। सेंतीस्य अध्याय में १२ प्रकार के खक्षणों का प्रतिपादन किया 
गया है । चालीस अध्याय में मोजनविषयक बन है। इकतालीसर्ण अध्याय मे 
मूर्तियां, उनके प्रकार, आभूषण और अनेक प्रकार की क्रीडाओं का वर्णन है । 
तैत्ालीसवे अध्याय मे यात्रासंबंधी बर्णन है। छियालीसर्व अध्याय में गहप्रवेश- 
सम्बन्धी झुभ-अशुभफर्लणों का बणन है। संतालीसब अध्याय में राजाओं की 
सैन्ययात्रा संबंधी शुमाशुभफर्लों का बणन हैं। चोयमये अध्याय में सार और 
असार वस्तुओं का विचार है। पंचपनवे अध्याय में जमीन में गड़ी हुई घनराश 
की खोज करने के संबंध में विचार है। अद्ठायनये अध्याय में जैनभर्म मे निर्टिष् 
जीव और अजीब का विस्तार से वर्णन किया गया है। खाठवे अध्याय में पूर्षभव 
आमनमे को तरकीत सुझाई गई है।' 


करवटकस्वण ( करलक्षण ) : 


'करलक्खण' प्राकृत भाषा में रचा हुआ सामुद्रिक शास्रविषयक अशातकर्तंक 
प्रस्थ है। भाग पद में भगवान्‌ महावीर को नमस्कार किया राया है। इसमें 
६१ गाधाएँ हैं। इस कृति का दूसरा नाम 'सामुद्रिकक्षात्र' है । 

इस ग्रस्य में इस्तरेखाओं का महत्व बनाते हुए पुरर्पों के लक्षण, पुरुषों का 
दाहिना और खस्लियों का बायां हाथ देखकर मविष्य-कथन आदि बविभयों का 
बगन किया गया है। विद्या, कुट, चन, रूप और आधयु-सुचक पांच रेखाएं, इोती 
, हैं। हम्त रेखाओं से माई बहन, संतानों की संख्या का भी पता चऋच्ध्ता हैं। कुछ 
शुखाएें घन और शत-सूचक मी होती हैं। ६०वीं गाया में वालनाखार्य, ठप 
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| बह प्ंध मुनि क्री पुष्यविजवजा द्वारा संपादित होकर आारृत टेक्स्ट सोशा- 
यही, वाराणसों ले सब १९५७ में प्रकालित हुआ हैं । 


३१4 जैन साहित्य का हृंदद्‌ इतिहास 


घ्याय और धुरिपद प्रास होने का 'यब' कहाँ होता है, यह बताया गया हैं। 
अंत में मनुष्य की परीक्षा करके हत' देने को बात का स्पष्ट उस्लेय है। 


कर्ता ने अपने नाम का या रचना-समय का कोई उस्स्लेख नहीं किया है | 
सामुद्रिक : 

आआमुद्रिक' नाम की प्रस्तुत कृति तेस्कूत भाषा में है। पाटन के मंडार में 
विशधमान इस कृति के ८ पन्नों में पुरुष-लक्षम ३८ ह्लोकों में और ज्जी लक्षण भी 
३८ पथों में हैं। कर्ता का नामोल्लेख नहीं है परन्तु मंगशचरण में 'आादियेव॑ 
अरणम्वादी' ठस्लिखित होने से यह जैनाइाय की रचना मालूम होती हैं। इसमें 
पुरुष और तर की इसरेखा और शारीरिक गठन के आधार पर शुमाशुभ फर्छों 
की निर्देश किया गया है| 


सामुद्रिकतिसक ; 


'सामुद्रिकतिरक' के करता बैन एद्ृल्प विद्वान दुछमराज हैं। ये गुजरनर्पात 
भीमदेब के अमात्य थे | इन्होंने १. गजप्रबंच, २. गजपरीक्षा, ३. सुरंगप्रबंध, 
४, पुरुष-ओीलक्षण और ५. दाकुनशास्त्र की रचना की थी, ऐसी मान्यता है । 
पुरुष-ख्रीरक्षण की पूरी रखना नहीं हो सकी होगी इसलिये उनके पुत्र जगटेव ने 
उसका शोप भाग पूरा किया होगा, ऐसा अनुमान है । 

इस ग्रन्थ में पुरुषों और छ्यों के लक्षण ८०० आर्यार्मो में दिये गये हैं। 
गई ग्रन्थ पोच अधिकारों में विभक्त है जो क्मदाः २९८, ९१९, ४६, १८८ और 
१४९ क्यों में हैं। 

प्रारम्भ में तीथेकर ऋषमदेव और बाझ्षो की स्वुति करने के अनस्तर सामु- 
कक को उत्पत्ति धताते हुए क्रमशः कई ब्रन्यकारों के नामों का निर्देश किया 
गया है । 


प्रथम अधिकार में २९८ इलोड्ी में पादतल से लेकर सिर के बाल तक का 
बणन और उनके फ्लो का निरूपण हैं। 


१. भइ ग्रंथ संस्कृत धाथः, हिंदी लजनुदार, कृशित्‌ स्पष्टीकरण छोर पारिभ्ापिक 
कआपदों की जनुक्रमणिकापुवंक पोल परफुश्छकुमर मोदी मे संपादित कर 
मारतीर हायरोड, काशी से सब्‌ १९०४ में दूसरा संस्करण प्रकाशित 
किया है | प्रभम संस्करण सभ्‌ १९४७ में प्रकासित हुआ था । 


सामुद्दिक ३१७ 


द्वितीय अधिकार में ९९ इजोको में क्षेत्रों को संहति, सार आदि आठ प्रकार 
और पुरुष के ३२ लक्षण निरूपित हैं । 

तृतीय अधिकार में ४६ श्लोकों में आबत, गति, छाया, स्वर आदि विषयों 
की च्ो है। 

अतुर्थ अधिकार में १४९ इसल्छेकों में स्वि्यों के व्यक्षम, ख्त्ियों की दव बगैरर 
आरह प्रकृतियाँ, पद्चिनी आदि के लक्षण इत्यादि विषय हैं । 

अन्त में १० फ्यों की प्रशर्िि हैँ जो कवि बगदेव ने रचो है। यह प्रन्थ 
प्रकाशित नहीं हुआ है। 
सामुद्रिकशाख : 

अज्ञातकतृंक 'सामुद्रिकशास्तर' नामक कृति में तीन अध्याय हैं बिनमें 
क्रमदाः २४, १२७ और १२१ यद्य हैं। प्रारंम में आदिनाथ सीकर को 
नमस्कार करके हे२ खक्षणों तथा नेत्र आदि का बणन करते हुए हस्तरेखा 
आदि विषयों पर प्रकाश डाला गया है| 

द्वितीय अध्याय में शरीर के अवयवों का वर्णन है। तीसरे अध्याय में 
स्त्रियों के लक्षण, कन्या कैसी पसन्द करनी चाहिये एव पद्चिनी आदि प्रकार 
पर्णित हैं | 

१३ वी दाताब्दी में वायहर5छठीय डिनदतसूरिरखित 'विश्ेकग्रिटास! के 
कई इलोको से इस रचना के पद्च साम्य रखते हैं । यह प्रंध प्रकाशित कहीं 
डुआ है। 
हस्तसंज्ञीपषन ( लिद्धक्ञान ) : 

पहस्तसंजी वन! अपर नाम 'मिद्धज्ञानो ग्रन्थ के करता उपाध्याय सेप्रविज्षय- 
गणि हैं। इन्होंने वि० सं० १७३५ में ५१९ प्रथों में संस्कृत में इस अस्थ 
की रचना की हैं। अष्टांग निमित को घटाने के दृश्य से समस्त ग्रन्थ को १, 
दर्शन, २. स्पशन, १३, रेस्वाविमर्शन और ४. विशेष-इन चार अधिकारों में 
विमक्त किया है। अधिकारों के पद्मों की संख्या क्रमशः १७७, ५४,२४१ और 
४७ डे । 

प्रारम्म में शंखेशवर पाश्वनाथ आदि को नमस्कार करके हम्त की प्रशंसा इस्त- 
शानदशन, स्पर्शन और रेस्ाविमशंन-इन तीन प्रकारों मे बताई है। हाथ 
क रेखाओं का अक्षा द्वारा बनाई हुई अक्षय बन्मपत्नी के रूप में उम्केय किया 
गया है। हाथ में ३ तीर्थ और २४ तीथंकर हैं। पाँच अंग्रुरियों के मास, शुरु 
को हाथ बताने की ग्रिध्रि और प्रसंगवश गुर के छक्षण आदि बहायें गये हैं| 


श्भ्८ जैन साहित्ष का दृहद्‌ इज्हास 


उसके बाद तिथि, बार के १७ चक्की की जानकारी और हाथ के वर्ण आदि का 
कशम हैं 

दूसरे स्पशन अधिकार में हाथ में आठ निमित्त किस प्रकार घट सकते हैं, 
यह बताया गया हैं जिससे शकुन, शकुनशलाका, पाशककेबली आदि का 
विचार किया जाता है चूडामणि शास्त्र का भी यहाँ उल्लेख है। 

तीसरे अधिकार में भिन्न-भिन्न रेखाओं का वर्णन है। आयुध्य, संतान, सी, 
भाग्योदय, जीवन की मुख्य घटनाओं और सांसारिक सुर्खों के बारे में गवेषणा- 
पूथक ज्ञान कराया गया है| 

अयुर्भ अधिकार में विश्वा--लगाई, नाखूस, आवतंन के लक्षण, कलियों की 
रेखाएँ, पुरुष के बाये हाथ का बणन आदि बातें हैं । 
हस्तसंजीवन-टीका : 

हस्तसंजीवन' पर उपाध्याय मेघविजयमी ने वि० सं० १७२५ में 'सामुद्रिक- 
लहरी' नाम से ३८०० इल्योक-प्रमाण स्वोपश टीका की रचना की है। कता ने 
यह अन्य जीबराम कवि के आग्रह से रचा है | 

इस टीकाग्रन्य में खामुद्रिक-भूषण, दोय-सामद्रिक आदि अन्यों का परिचय 
दिया है। इसमें लास करके ४३ ग्रन्थों की साभी है। हस्तत्रिम्म, दस्तचिहसूत, 
फररेह्ाापयरण, मिवेकबिलांस आदि ग्रन्थों का उपयोग किया है | 


अज्लविद्याक्षासतर : 

किसी अशातनामा खिद्दान्‌ ने 'अंगविशाशासत्र' नामक ग्रंथ की रचना की 
है । अ्रंध अपूण है। ४४ इछोक तक प्रस्थ प्राम हुआ है। इसकी टीका सी रची 
गई हैं परस्तु यह पता नहीं कि वह ग्रन्थकार की स्वोपनज् है या किसी अन्य 
विद्ान्‌ द्वारा रखित है। प्रंथ जैनाचार्यरलित मालूम होता है। यह 'अंगविजा' 
के अत में सटीक छपा है | 

इस ग्रन्थ में अशुभस्थानप्रदर्शन, पुंसेशक अंग, छरीसंशक अंग, मिन्न-मिन्न 
फकमिदेश, चौरशान, अपहुत वस्तु का खमालामशान, पीड़ित का मरणमजशान, 
भोजनशान, गर्मिणोशान, गर्भप्रहन में कालज्ञान, गर्मिणों को किस नक्षत्र में 
सल्ताम का जन्म होंगा--इन सब विषयों पर विवेचन है। 
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१. यह मम्य सटीक मोहनछाछओ ग्रन्थमाछा, इंदौर से प्रकाशित हुआ हैं । 


मूछ फ्रौथ सुधराती अनुवाद के साथ साराभाई मयाव, जअहमरशाबाइ ने भी 
प्रकाक्षित किया है । 


पन्द्रहवां प्रकरण जे 
स्म्ल 


पार्सो पर बिन्दु के आकार के कुछ चिह बने रहते हैं | पासे फेंकने पर उन 
लिहों की डो स्थिति होती है उसके अनुसार हरएक प्रइन का उत्तर बताने को 
एक किया है । उसे पाशकविया या रमलशास्र कहने हैं। 


पम्मल' शब्द अरबी माषरा का है और इस समय संस्कृत में जो ग्रन्थ इस 
विषय के प्राम होते हैं उनमें अरबी के ही .पारिभाषिक शब्द व्यवद्गुत किये 
मिलमे हैं। इससे यह स्पष्ट है कि यह विद्या अरब के मुसलमानों से आयी है । 
अरबी अन्थों के आधार पर संस्कृत में कई प्रन्य बने हैं, जिनके विषय भें यहाँ 
कुछ जानकारी प्रस्तुत की जा रही है। 


रमल्शासत्र 


रमरुशाब््र' की रचना उपाध्याय मेघविजयजी ने बि० सं० १७१५ में की 
है | उन्होंने अपने 'मेघमहोदय' ग्रन्थ में इसका उस्लेस्थ किया है। अपने शिष्य 
मुनि मेदविद्वययजी के लिये उपाध्यायजी ने इस कृति का निर्माण किया था । 

यह अंथ प्रकाशित नहीं हुआ है । 


रमलकिया : 


पम्मलकिशा' नामक ग्रन्थ की रखना मुनि मोजसागर ने १८ यीं शताब्दी 
में की हैं। इस प्रन्थ में कर्ता ने निर्देश किया है कि आचार्य कालकथरि इस 
विद्या को बबनदेद्ा से भारत में लागे। यह अन्य अप्रकाशित है | 

मुनि विजयदेय ने भी “रमछविद्या' सम्बन्ध एक अन्ध की रखना की थी, 
. ऐसा उल्लेख मिलता हैं| 


पाक्रककेवली : 


धपाहशकक्ेबछी' नामक अंथ की रचना गर्माचार्य ने की टै। इसका उस्लेश 
इस प्रकार मिलता है : 


३३० जैन साहिस्य का दृहद्‌ इतिदास 


जैन आधीदू जगडन्यों गर्गनामा महामुनिः। 
मेन स्वर्य निर्णीत यत्‌ सत्पाझा5त्र केवली॥ 
"एतश्झान महाह्ानं जेनर्विमिरुदाइतम्‌ । 
प्रकाइय शुद्धश्ीछाय कुठीनाय महात्मभ्रिः॥ 
'मदनकामरतन अंथ में मी ऐसा उल्लेख मिलता है। यह ग्रन्थ संल्कृत मे 
था या प्राकृत में, यह शात नहीं है। गये मुनि कब हुए, यह मी अशात है | ने 
क्षति प्राचीन समय में हुए. होंगे, ऐसा अनुमान है। इसोंने एक 'संदिता' ग्रन्थ 
की भी रचना की थी । 


पाझाकेबली : 


अज्ञातकठंक 'पराशाकेयली अन्य में संकेत के पारिसाषिक शब्द अदआ, 
अभय, अयय आदि के अक्षरों के कोष्ठफ दिये गये हैं। उन कोष्टकों के झे 
प्रकरण, ये प्रकरण, ये प्रकरण, 5 प्रकरण--हस प्रकार शीपक दकर झुभाशुभ 
फूल संस्कृत भाषा में बताये गये हैं! 
प्रस्थ के प्रारम्म में इस प्रकार जिला दै : 
संसागपाशछिस्यर्थ नत्वा बीर जिनेखरम | 
आश्ञापाशायने मुक्तः पाशाकेबलिः कथ्यते ॥ 
ग्रन्प अप्रकाधशित है। 


4. इसकी ३० पत्रों की शवि झा« द« आस्तीद संस्कृति विश्वामम्द्र, 
अहमदाबाद में है । 


सालहयां प्रकरण 


लक्षण 


लक्षणमाला : 

आचार्य जिनमद्रसूरि ने 'लक्षणमालत नामकरअंथ की चना की है। भांदार 
कर की रिपोट मे इस प्रंथ का उम्लेस्व है । 
लक्षणमंग्रह ! 

आचार्य स्नशेखरसूरि ने 'हक्षणसंग्र'' मामक गंध की रचना की है।' 
स्नशेखस्यूरि १६ वीं शताब्दी के पृाध में हुए है| 
लक्ष्य-ठक्षणविचार : 

आखार्य हर्षकीतियूरि ने 'टक््य हक्षपविचार' नामक अंथ की रखना की है। 
इसकी रतिसूरि १७ थीं सदी में विद्यमान थे। इन्होंने कई ग्रंथ रखे हैं । 
लक्षण : 

किसी अशातनामा मुनि ने 'छक्ष्ण' नामक अंच की रचना की हैं।' 
लक्षण-अवचूरि : 

'टक्षण' ग्रंथ पर किसी अज्ञातनामा जैन मुनि ने 'अवचूरि! री है।' 
लक्षणपरक्तिकथा : 


दिशंबराचार्य अनतसागरसूरि ने 'टक्षणपंक्तिकथा' नामक ४थ की ग्चना 
की है ।* 





१. दश्तका शकहेल जन अथायली, ए० ०६ में है । 
२. इस प्रंध का डक्तेश सृरत-भंदार की सू्री में है । 
६. चह गंध बरोदा के इंसविश्यको शाजमंदिर में है । 
४, बढोंदा के हंसमिजयजी शानमंदिर में यह मंच है । 
भू, जिमरलाढौश में इसका उल्सेल है । 


सत्रहवां प्रकरण 
आय 


आयनाणतिलय ( आयद्वञानतिलक ) : 

आयनाशमिक्य! प्रशन-प्रणाठी का ग्रंथ हैं। मद बोसरि ने इस कृति को २५ 
प्रकरणों में परिमाजित कर छुछ ७५० प्राकृत गायाओं में रचा है| 

मह बोसरि टदिगम्वर जैनाचार्य दामनंदि के शिष्य थे । मलिऐेणसूरि ने, णो 
सन्‌ १०४३ में विद्यमान थे, 'आयक्ञानतिलक' का उल्लेख किया है। इससे भ्ट 
बेमरि उनसे पहिे हुए यह निदिचत दे । 

भाषा की दृष्टि से यह ग्रंध ई० १०वीं शताब्दी भे रचित साद्म होता है। 
प्रसनशाखत्र की दृष्टि से यह कृति अतीब महत्वपूण है। इसमें ध्यक्न, घूम, सिंह, 
गज, खर, स्वान, हृष और स्वोश्च--इन आठ आये द्वारा प्रश्नफलों का रहस्या- 
वममक एस सुंदर बणन किया है। ग्रंथ के अंत में इस प्रकार उल्लेश्य है: इसि 
दिराम्शराजाबेपणिसतरा प्रमन्दिक्तिष्यमहद! सरिविरक्षिते, . .। 

मह ग्रंथ अप्रकाशित है ।' 

'आयशनतिकक' पर मह गोसरि ने १२०० इ्लोक-प्रमाण स्वोपश टीका 
छिल्बी हैं, जो इस गिप्य में उनके विश शान का परिचय देती है । 
आयसदूभाव : 

आयतद्भाषा नामक संस्कृत प्रंथ की रचना दिगम्कापवार्य लिनसेनदूरि के 
दिष्य आचार्य महियेज ने की है। ग्रंयकार संस्कृत, प्रात माषा के उद्भट 
बिद्वान थे। मे भारवाड़ जिले के अंतर्गत गदस तालके के निम्रासी थे । उनका 
समय सन्‌ १०४३ (वि० सं० ११०० ) माना जाता है| 

फर्ता ने प्रारंग में ही सुग्रीय आदि मुनियों हारा आयसदुभाव को रचना 
काने का उल्लेख इस प्रकार किया है : 


$. इसकी लि संच १४६) में खिको सदे इसकिशिंत प्रति सिकती दे । 


२२३४ 


सुपीवादिमुनीग्देः रचितं झास्् यदायसद्भावम्‌ | 
ततू.. संप्रस्यर्थाभिर्विरध्यते. सस्लिफेणेन ॥ 
इन्होंने भष्ट वोसरि का भी उल्लेख किया हैं। उन प्रथों से सार परहण 
करके मछ्तिषेण ने १९५ इलोकों में इस ग्रेंथ की रचना की दे। यह ग्रंथ २० 
प्रकरणों में बिमक्त है। कर्ता ने इसमें अष्ट आय-- १. प्वज, २. घूम, ३. सिंह, 
४. मण्डल, ५. बृष, ६. खर, ७. गज, ८. बायस--के स्वरूप और फस्मे का 
सुंदर विवेयन किया है। आयों की अधिष्ठात्रों पुलिम्दिनी देवी का इसमें स्मरण 
किया गया है । 
प्रेंथ के अंत में कर्ता ने फहा है. कि इस कृति से भूत, भविष्य और बतभान 
काल का शान होता है। अन्य ज्यक्ति को विद्या नहीं देने के लिये मी अपना 
विचार इस प्रकार प्रकट किया है: 


अन्यस्यथ न दातव्यं मिध्यारष्टेस्सु विशेषतः। 
हापथं च कारयित्या जिनवरदेव्याः पुरः सम्यक ॥ 


यह ग्रंथ प्रकाशित नहीं हुआ है । 
आयसद्धाव-टीका : 


'आयसद्भधाब' पर १६०० इल्लोक प्रमाण अशासकर्तूक टीका फी रचना हुई 
है। यद टीका भी अप्रकाशित है। 


अठारहदबाँ प्रकरण 


अध॑ 


अग्यकंह ( अर्धकाण्ड ) : 


आचार्य दुर्गदय ने अग्घकंड' नासक ग्रंथ का ग्रह्चार के आधार पर 
प्राकृत में निर्माण किया है। इस ग्रन्थ से यहं पता लगाया जा सकता है कि 
कौन मी यम्य खरीदने से और कीन सी वस्तु अंचने से लाम हो सकता है।' 

'अम्पकंड' का उस्फेय विशेषनिश्वीसूणि! से मिलसा है। ऐसी काई 
प्राथीन कृति होगी जिसके आधार पर दु्देय ने इस कृति का निर्माण किया हैं । 

कई ज्योतिष अंधों में “अर्थ! का स्वतस्त्र प्रकरण गहता है किस्तु स्वतन्ज् कृति 
के रूप | यही एक प्रंस प्रात हुआ हैं | 


३. इस दस्ज विफ्कीणाहि, हम या कोणाहि। 


उन्नीसवाँ प्रकरण 


कीष्ठक 


कोष्टफणिन्तासणि : 
आगमगच्छीय आचार्य देवर्नयूरि के शिष्य ओचारय शीछसिहसूरि ने 
प्राकृत में १५० पद्यों म॑ 'कोह४फचिन्तामण' नासक प्रंथ की रखना की है । 
संभब्रतः १३ वीं शताब्दी में इसको रचना की गई होंगी, ऐसा प्रतीत होता हैं । 
इस ग्रंथ में ९, १६, २० आदि काएकी में जिन जिन अंकों को रखने का 
बिघान किया हैं उनको चारों आर से गिनने पर जोढ़ एक समान आता है । 
इस प्रकार पंदरिया, बीसा, चोतीसा आदि शताधिक यन्त्रों के बारे में विवरण है । 
यह ग्रंथ अभी प्रकाक्षित नहीं हुआ है ! 


काप्टकाचिम्तामणि-टीका : 


दलसिंहसूरि में अपने 'कोप्रक्लितामणि' प्रथ पर संस्कृत में बृशि भी 
रची है ।' 


; $. खू प्रस्यसदित इस टीका की १०१ को की करीब १६ थीं शताब्दी 
में छिखी गई प्रति कासमाई वृरूुफताभाई भाश्तीय संस्कृति विधामस्बिर, 
जहमदाबाद में है। 

बच 


सिद्धास्शरसतायनकश्प : 


दिगम्वशाजार्य ठग्मादित्य मे 'कल्याणकारका नामक वैधकर्मश की रचना 
की है । उसके बीसत्रे परिष्छेद ( एलो० ८६ ) में समंतमद्र ने 'सिद्धान्सरसायन- 
कर्प' की रखना की, ऐसा उल्लेख हैं। इस अनुपलब्ध प्रन्‍्य के जो अन्रतरण 
बत्-तत्र मिलते हैं मे यदि एकत्रित किये जायेतो दो-तीन हार 'छोक प्रमाण 
हों भाये। कई विद्वांस सानते हैं कि यह अंथ १८००० इलोक-प्रमाण था | इसमें 
आयुर्येद के आठ अज्ञौ--काय, अछ, ध्रह, ऊरधष्योंग, दास्य, दंह्रा, जरा और 
विघ-- के विधय में वियेचन था खिसमें बैन पारिमापिक शब्दों का ही उपयोग 
किया सया था । इस शब्दों के स्पष्टीकरण के लिये अमृतनंदि ने एक कोश-गरष 
की रखना भी की थी जा पूरा प्रात नहीं हुआ है । 


पुष्पायुवेद 
आचार्य समंतभद्र ने परागरहित १८००० प्रकार के पुर्ष्पों के बारे में 
धधुष्पायुवेद! नामक ग्रस्थ की रखना की थी | बह ग्रन्थ आज नहीं मित्ता है। 


अष्टीगसंपह 


समंतमद्राचार्य ने 'अष्टाज्संग्रह' नामक आयुर्वेद का विस्तुत प्रंथ रचा 
था, ऐसा 'कल्याणकारक' के कर्ता उम्रादित्य ने उस्लेस्थ किया है। उन्होंने यह 
भी कहा है कि उस 'अहाकृर्सग्रदं का अनुसरण करके मैंने 'कल्याणकारक! 
प्रन्‍्थ संक्षेप में रखा है ।' 
१. आहाशमप्यविशमत्र समण्समह़:, 
प्रोछ शबिक्तरसओों बिलने: विशेषाद । 
संक्षेप्तो मिभद्रिस सविदात्मसक्‍सा, 
कल्याजकारकमशेषपद्ाा बंधुक्तस ह 


आदुर्धद १३७ 


लिध्नीक प्रन्‍्थों। और भंबकारों के नामों का उल्लेश कस्याणकारक-कांर 
मे किया है: 


१. शाह क्यतंत्र “पुस्यपाद 

२. झहस्यतंत्र --पात्रक्रेसरी 

३. विप एवं उप्रप्रह्यमनविधि -+ सिद्धमेन 

४, काय-चिकित्सा दशरथ 

५. बाल-चखिकित्सा -मैबमाद 

६. वैद्य, वृष्य तथा दिव्यामृत “+र्तिहनाद 
निदानमुक्ताबली : 


वैद्यक-विषयक 'निदानसुक्तायदी” नामक ग्रस्थ में १, काम्मरिश और २. 
स्क्थारिष्ट--यें ठी निदान हैं। मंगराचरण में यह इलोक है: 

रिष्ट दाप॑ प्रवक््यामि सर्वशास्त्रंधु सम्मतम्‌ । 
सर्वध्राणिदित ह॒॑४ं कालारिश्ं च निर्णयम्‌ | 

ग्रन्थ में पूज्यपाद का नाम नहीं हैं परन्तु प्रकरण-समाति-सूचक वाक्य 
“वृश्यपादविरश्षितम्‌' इस प्रकार है ।" 
मदनकामरत्न : 

'आदमकामरत' नामक प्रस्थ को कामशाझत्र का प्रत्थ भी कह सकते हैं 
क्योंकि हस्तलिखित प्रति के ६४ पन्नों में से केवल १३ पत्र तक ही महापृष लंडो- 
दय, होह, अग्निकुमार, स्वसब्छफणिंगरुड़, कालकूट, रनाकर, उदयमातप्या, 
सुब्णमास्य, प्रतापलंकेश्वर, बाल्सूयोदय और अन्य ब्यर आदि रोगों के बिनाइक 
ग्सी का तथा कर्पूरगुण, मृगहारतेद, फसवूरीमेद, कस्तूरीग॒ुण, कस्तूर्यनुपान, फालूरी- 
परीक्षा आदि का यणन है। शोष पत्नी में कामदेय के फ्यायवाली शब्दों के उस्केख 
के साथ शे४ प्रकार के कामेश्वरसस का बणन है। साथ ही वाजीकरण, औषध, 
मेछ, सिंगपमनठैप, पुरुषयध्यकारी औषध, खीवश्यमैपण, मधुरमवरकारी 
ओऔपध और गुटिका के निर्माण की विधि बताई गई है। कामसिद्धि के लिये छः 
मंत्र भी दिये गये हैं । 

समग्र प्रंथ प्रधघद्ध हैं । इसके कर्ता पूज्यपाद माने जाते हैं परन्तु के देवनंदि 
मे भिन्न हीं ऐसा प्रतीत होता है) अन्य अपूर्भ-सा दिखाई देता है । 


(०० कक ॥ ५० नर पत किले सन+न्‍कणनपतत क्यल-बा 3, 


१. इसकी इृश्तकिकिश ३ पी की प्रति मदास के राजकीय फुसकारूष में है । 


११८ जैन साहित्य का हददू इतिहास 
नाडढीपरीक्षा 


आचार्य पूज्ययाद ने 'ताडीपरीक्षा' नामक उ्स्थ को रचना की है, ऐसा 
पंजनरत्नकीद पृ० २१० में उस्सेख है। यह कृति उनके किसी वैशक-ग्रस्थ के 
विभाग के रूप में मो हो सकती है । 
कल्यामकारक : 

पृल्यपाद ने 'कल्याणकारक' नामक वैयक-अंथ को रचना की थी। यह प्ंध 
अनुपटव्च है । इसमें प्राणियों के देहअ दोपों को नह करने की विधि बतायी 
गई थी। अन्यकार ने अपने अंथ में जैन प्रक्रिग का ही अनुसरण किया था । जैन 
प्रक्रि] कुछ भिन्न है, मैसे--- सु केसरिगस्थक मुगशवाधारहुमस --यह रस: 
सिल्दूर तैयार करने का पाठ है। इसमें जैन तीथंकरों के मिन्न-मिश्न चिह्ढों से 
परिभाषाएँ बतायी गई ॥ै। मग मे १६ का अर्थ निया गया है क्योंकि सोलहमे 
तीथकर का खाह्छन सूग हैं। 
मेरुवण्डतस्त्र 

गुसाटदैय मुनि ने 'मिद्दण्डलंत्र' नामक वैद्यक-प्रन्य की रचना की है। इसे 
उन्होंने पूज्यपाद के नाम का आदरपूषक ठछ्ेंख किया हैं । 
योगरस्नमालछा-कृत्ति 

मागाजुन ने 'योगरतल्माला' नामक वैद्यकग्रन्थ की रचना की है। उस पर 


गुणाकरसूरि में भि० सं० १२९६ में कृत्ति रखी है, ऐसा पिट्सन की रिपोर्ट से 
शात होता है । 


अष्टाक्नह्दय-छृत्ति 

बस्मट नामक विद्वान ने अप्लाक्षददय नामक वैद्य विपयक प्रामाणिक ग्रन्थ 
रखा है। उस पर आद्ाघर नामक दिराम्बर बैन ग्रहस्थ विद्वान ने 'डदबोत' 
तृत्ति की रचना की है। यह टीका-अस्थ करीब वि० सं० १२९६ ( सन्‌ १३४० ) 
पं छिला गया हैं। पिटसन ने आशाघर के ग्रन्थों में इसका भी उल्ेग् 
किया है । 
योगवात-बृत्ति 

सररशि नामक विद्वान ने 'बोगशठ' नामक दैदक-अ््य की रखना की हैं। 


डस पर पृणसेन ने वृच्ि रची है। इसमें समी प्रकार के रोगों के औषध चताये 
गये हैं । ' 


हल जाके मे अवषूण ल्‍ौ- वन नल्‍लओ 


पिरिलेग : पिपोर्ट ३, एपेण्शिक्स, पू० ३१३० और रिपोर्ट ७, ए० ३६३ 


आदुर्देद ३१९ 
योगजिन्तामणि : 
नागपुरीय तपागच्छ के श्ाचार्य चन्द्रकी्तियरि के शिष्य आचार्य हर्ष 


औैतियूरि ने बोगजिन्तामणि' नामक वैशक-प्रभ्थ की रचना करीब बि० सं० 
१६६० के की है । पह कृति 'वैद्यकसारसंग्रह' नाम से भी प्रसिद्ध है। 


आत्रिय, चरक, बारमट, सुभत, अश्य, हारोतक,पन्द, रटिफ, भणू, मेर 
आदि आयुर्वेद के अंगों का रहस्य प्रा कर इस ग्रंथ का प्रणयन किया गया है 
ऐमा ग्रन्थकार ने उल्ेग्प किया है। 


इस ग्रन्थ के संकलन में ग्न्थकार की उपकेशगस्क्रीय विद्यातिक्क यायक 
नें महायता की थी | 


प्रस्य भें २९ प्रकरण हैं, जिनमें निम्नलिखित विषय हैं: 


१, पाकाधिकार, २. पुष्टिकारकयोग, ३. चूणोपघिकार, ४. छांथाधिकार, 
५, प्रताधिकार, 5. तैटाचिकार, ७. सिश्रकाजिकार, ८, संखद्रायव्रिधि, 
«, गन्धकशो घन, १०. शिलाजित्सस्वकर्णादिधातु मारणाधिकार, ११. मंहरफाक, 
१२, अखश्रकमारण, १३, पारदमारणरादिकों हिंगूछसे पारदसाचन, रै४. 
हस्ताहमारत-नाग-ता शा कादणविधि, १९. सघोबनसाषीसमशिव्वादिशों बन ओेकनाथ- 
रस, १६, आसयाधिकार, ७. कस्याणगुरु-अंबीरदवलेपाशिकार-फेशकस्प- 
सेप-रोमशातन, १८. मलम-रघिरल्लाब, १९, यमन-विरेखनविधि, २०. अफारी 
अधूली नाठिकायां मस्तकरोंचअन्धन, २१, तकपानविधि, १२. ज्यरहरादि 
साधारणयोग, र२े४. बधमान-हरीतकी-जिफलायोग-पिगड़ू-आसगन्ध, २४. काय- 
खिकित्सा एरण्डतैल-दरीतकी-जिफलादिसाधारणयोग, २५. ईम-विषक्िकित्सा-स्री- 
कुक्षिरोंग चिकित्सा, २६. गर्भनिवारण-कर्मविपाक, २७, ( कन्ध्या ) खीरोगा- 
घिकार -सबरोग-स्यदोषशान्तिकरण,. २८. नाडीपरीक्षा मूअपरीक्षा, २९, नेत्र- 
परोक्षा जिहपरी शादि । 
$. आजेयका अरक-अरभर-मुश्रताशि-हारीत-दृस्द-ककरिका-क्‌ पु-लेड ( क )ैपूर्वाः । 

येजसी निदामयुतकर्सदिपाक मुख्यास्तेषां मर्त समनुख्य मया कृतोउपल्‌ ॥ 
» अीमपुपकेशगण्टीयजिधातितकलाचकाः - ] 

किकित्‌ संककितों बोरबार्ता क्रिश्ित्‌ छृठानि चर ॥ 


, ३० जैन साहिस्य का दृहद्‌ इतिहास 
वैशनल्ञम : 
मुनि हितकणि' के शिष्य मुनि दस्तियाि ने वेशवल्लम नामक आयुरवेदधिषयक 
अब्य की रचना की दे। यह ग्रन्थ पद्म में है तथा आठ अध्यायों में विमक्त है । 
इनमें निम्नलिखित विषय हैं : है 
१. स्वज्यरप्रतीकार (पथ २८ ), २. सबश्लीरोगप्रतीकार (४१ ), ३. कास- 
कय-वोीफ-पिर क्र -वायु-पामा-दह रक्त-पित्तप्रमतिरोगप्रतीकार (३०), ४. घतु- 
प्रमेह-मृत्रफुचछ-लिश्ववधन-वी यैशूड्ि बहुमूजप्रभ्तिरो गप्रतीकार ( २६ ), ५, गुद 
रोगप्रतीकार ( २४ ), ६. कुषबिप-बरहत्ले-मन्दाग्नि-कम लोदरप्रभूतिरों गप्ती कार 
(२६ ), ७. शिरकर्भाधिरोगप्रतीकार ( ४२ ), ८. पाक-शुटिकायधिकार-शेप - 
पोगनिरूपण । 


दृठ्याबछी-निधण्टु : 

मुनि महेंद्र ने 'द्रब्यावली-निषण्ट' नामक प्रंथ की रचना की है। यह 
बनसस्‍्पतियों का कोशग्रत्थ माल्म पढ़ता है! प्रतय ९०० इ्लोक-परिसाण हैं। 
सिद्धयागमाल : 


बिद्धवि मुनि में 'सिद्धयोगमारा नामक वैद्यक-विपयक ग्रन्थ की रचना की 
है। यह कृति ५०० इलोक-परिसाण है। 'उपमितिभवप्रपश्चञाकथा' के रखयता 
सिद्धणि ही इस ग्न्ध के कर्ता हों तो यह कृति १०वीं शताब्दी में रचों गई, 
ऐसा कह सकते हैं। 


रसभ्रयोग : 

संमप्रभाचारय ने 'ग्सप्रयोग' नामक मनन्‍्ध की रचना की है। इसमें रसका 
निरूफा और पारे के १८ संस्कारों का बणन होगा, ऐसा मातम होता है। ये 
शोमप्रमालर्य कप हुए यह अशात है| 
रसजिस्तामणि : 


अनन्तरेश्यूरि ने 'रसचिन्तामणि' नामक ९०० श्वोक-परिमाण ग्रंथ रचा 
है। अंध देखने में नहीं भागा है। 


१. त्पाराण्क के विशवर्िहसूरि के शिच्/ उदयकि के शिष्य का काम भो 


दिवस था। ये कहीं हो तो हन्दोंरे 'यड्ाबश्यक' पर बि० शं० १६९७ में 
ज्यास्या दिली है । 


जादुर्घद १११ 
माधराजपदड़ति : 


सापच्कदेव ने 'मापराजपद्धति' नामक १०००० श्खोक-प्रमाण अंग रखा 
है। यह प्रंथ मी देखने में नहीं आया है। 


आयुर्वेदमहोदधि : 


सुपेण नामक विद्वान ने आायुर्वेदमहोदभि' मामक ११०० इढ़ोक-प्रमाण पंथ 
का निर्माण किया है। यह निषंए्द-कोशप्रंथ है। 


जिकित्सोत्सव : 


हंसराज नामक गिद्वान्‌ ने 'चिकित्सोत्सब” नामक १७०० कशोक प्रमाण प्रेथ 
का निर्माण किया है। यह अन्य देखने में नहीं आया है । 


निमण्टुकाश : 


आचार्य अमृतनंद ने बैन दृष्टि से आयुवंद की परिभाषा बताने के डिये 
भनघुण्ठुकोश' की रखना की है। इस कोश में २२००० शब्द हैं। यह सरकार 
तक ही है | इसमें बनस्पतियों के मास जैन परिमापा के अनुसार दिये हैं। 


कल्यांणकारक : 


आचार्य उप्रादित्य ने 'कल्पाणकारक' नासक आधयुर्वेदेधिषयक प्रंथ की 
रचना की है, जो आज उपलूध है। ये श्रीनंदि के शिष्य थे। इन्होंने अपने 
प्रंथ में पृज्यपाद, समंतमद्र, पाजस्वामी, सिद्धसेन, दशर थगुरु, मेघनाद, शिक्षसेन 
आदि आचार्यों का उल्के्त किया हैं। 'कल्याणकारक' की प्रसतावना में प्रंथकार 
का समय छठी शती से पूल होने का उब्छेश किया गया है परन्तु उग्रादित्य ने 
प्रंथ के अन्त में अपने समय के राजा का उल्लेख इस प्रकार किया हैं: इत्यशेप- 
विश्ेषदिदिश्दृष्टपशितासिवेशशासे पु सांसमिराकरणाधंमुप्रादित्याचार्येश शुपतुश- 
चस्कमेसा सभायामुद्थो पित्त पकरणम्‌ | 

डपनुश् राइकूट अमोधवष का नाम था और यह नवीं शताब्दी में क्शिमान 
था। इसडिये उप्रादित्य का उमय मी नयीं शर्ती ही हो सकता हैं। परन्तु 
इस ग्रंथ में मिरूपित किषय की दृष्टि आदि से ठनका यह शमय भी टीक नहीं 
खेचता, क्योंकि रसयोग की चिकिता का व्यापक प्रचार ११ माँ शती के बाद 
ही मिलता है। इसलिये यह प्रंथ कदाजित्‌ १२ वीं झती ठे पूर्व का नहीं है । 


श््ृ६ जग पाहिस का हहदू इतिहास 


सक्रादिस्थ ने प्रस्तुत कृति में मधु, मद्य और मांस के अनुपान को छोड़कर 
ओऔफध विधि बतायी है। रोमक्म या रोग-चिकित्सा का वर्णन बैमेतर आयुर्वेद के 
अंथो हे मिन्न है। इसमें बात, पिस और कफ की दृष्टि से रोगों का उल्लेख है | 
यातरोंगों में कातसंबंधी सब रोम लिखने का यत्न किया है। पिसरोों में ज्वर, 
अतिछार का उस्लेख किया है। इसी प्रकार कफरोंगों में कफ से संत्रंधित रोग 
हैं। नेजरोग, शिरोरोग आदि का छुद्र-रोगाघिकार मे उल्लेख किया है। इस 
प्रकार ग्रंथकार ने रोगयर्णन में एक नया क्रम अपनाया है | 


यह प्रंथ २५ अधिकारों में विभक्त है: १. स्वास्थ्यरक्षणाधिकार, रे. गर्भो- 
स्पत्तिकक्षण, ३, सूतमब्याबणन ४. घान्यादिगुणागुणनवचार, ५. अन्नपानविधि, 
६. रसायनविधि, ७. चिकित्सासूम्राधिकार, ८. बातरोगाधथिकार, ५९. फ्तिरोगा- 
घिकार, १०. फुफरोशाधिकार, ११. सहामायाधिकार, १२, बातरोंगाजिकार, 
१३-१७, छ्षुद्ररोगचिकित्सा, १८, बाल्ग्रमूततंत्राधिकार, १९. विपनेंगा- 
घिकार, २०. शाकूसंग्रहतंत्रयुक्ति, २१. कर्माचकिस्साच्रिकार, २२. सेधज- 
कर्मोपद्रवचिकिस्साधिकार, २३, सर्वोपधकर्मम्यापश्चिकेस्साधिकार, २४. र्स- 
रसायनाधिकार, २५, कस्पाधघिकार, परिशिष्ट--रिष्टप्याय, हिलाहिताध्याय ।' 


माडीबियार : 


अज्ञातकर्तृक 'नाडीयिचार! नामक कृति उ८ पी्षों में है। पारन के शान- 
«हार में इसकी प्रति विद्यमान है। इसका प्रारंभ 'गत्या बीर' से होता! है भत्रः 
यह जैनाकर्य की कृति मादम पड़ती है। सभवतः यह 'नाष्टीविज्ञान' ने अमिन्न है। 
लाडीचक तथा नाडीसंचारज्ञान : 

'नाहीचकऋ! और 'ना्ीसंचारशान--इन दोनों प्रंथों के कर्ताओं का कोई 
उप्लेख नहीं है। दूसरी कृति का उस्लेख 'सृहदिप्पणिका' में है, इमडिये वह 
गंध पांच सी बर्ष पुराना अपश्य है! 
नाडीनिणैय : 

अश्ातकतृक 'नाडीनिणय' नामक ग्रंथ की ५ पत्रों की हक्तडिग्यित प्रति 
मिस्ती है| विव्सं० १८१२ में लगतरगप्छीय प॑० मानपेखर मुनि ने इस भअंच 
$3. बह प्रस्थ हिंदी भ्शुदाद के साथ सेट गोवियुजी शदजी दं,शो, सलाराम 

मेमअंद अन्यमाका, सोलापुर ( लजु० दर्धसान पाश्ंगाव ताकी ) ने सम 

१९३०७ में प्रदाषित किया है ! * 


आयुर्वेद बढ. 
की प्तिखिएि की है। अन्त में 'नाडीनिर्णय' ऐसा नाम दिया है। समग्र प्र 
पथात्मक है। ४१ फ्थों में अंथ पृ होता है। इसमें सूअपरीक्षा, तेलादिदु को 
दोषप्रीक्षा, ने्रप्रेसा, मुखपरीक्षा, किह्वापरोक्षा, रोगों की संख्या, ज्वर के 
अकार आदि से सम्बन्धित विदेसन है| 


जअगतसुम्दरीप्योगमात्य : 

जोमिप्राश्ता और 'बगतसुस्दरीप्रयोगमाला'--इन दोनों अंथों की एक 
ञ्रीण प्रति पूना के भांदारकर इन्स्टरेल्यूट में है। दोनों प्रंथ एक-दूसरे में मिश्रित 
हो गये हैं | 


जगनसुन्द रीप्रयोगमाला' ग्रन्थ पात्मक प्राकतभाषा में है। बीच में 
कही-कईड्ी गध में संस्कृत माषधा और कहीं पर तो तत्कारीन हिंदी भाषा का 
भी उपयोग हुआ दिखाई देता है। इसमें ४१ अधिकार हैं और करीब १५०० 
गायाएं हैं। 


इस प्रेथ के कर्ता यशःकीर्ति मुनि हैं।! ये कब हुए. और उन्होंने अन्य 
कीन से ग्रन्थ रे, इस विषय में जानकारी नहीं मिलती । पूला की हस्तलछिखित 
प्रति के आघार पर कहां जा सकता है कि यद्ाःकीर्ति त्रि० सं० १५८२ के पहले 
कभी हुए हैं। 


प्रस्तुत ग्रंथ में परिमाषाप्रकरण, ज्यराधिकार, प्रमेंह, मूजफृच्छ, अतिसार, 
अडणी, पाण्डु, रक्तपिस आदि विषयों पर विशेशन है। इसमें १५ यन्‍्त भी हैं 
जिनके नाम इस प्रकार हैं: !, विद्याखरवापीयंत्र, २. विद्याघरीयंत्र, ३. बायु- 
यंत्र, ४. गंगाय॑त्र, ५. एरावणर्यत्र, ६, मेरं हयंत्र, 3. राजाम्युदयर्यश्र, ८, गत- 
प्रत्यागतयंत्र, ९. बाणगंगायंत्र, १०. जर्दुर्गमयानकथयंत्र, ११९. उरयाशासे परिखि० 
भ० महायंत्र, ई३. इंसश्रयायंत्र, १३६, विश्याघरीदृत्पर्यत, १४. मेबनाद- 
अमणबर्तयंत्र, १५. पाण्दबामस्थयंत्र । 


इसमें को मन्त्र हैं उनका एक नसून। इस प्रकार है: 
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१. जअसइस्तिनममुणिया भक्यं जाह्रम ककछिसहन आ। 
वाहिराडिड थि। हु मम्यो जह मिव्करोण अंगिकह ॥ १३ # 

२. यह भ्रस्थ शूस> के» कोटेका में भूकिया से प्रकाशित किया है। 
हफमें भशुद्धियों अधिक रद यई है। हट 


कदर जैन साहित्य का हृहव्‌ इतिहास 


कं मो समवते पराश्थेशद्राय चंद्रह्मयसेण खड्टेग रादुंभसव सिर छिम्द्य 
हिम्द्रव, दुष्भर्ण हम हन, खूर्ता हम इन, आकामदुर्भ हम हन, गण्डमार्का हम 
हम, विदरर्ति हम हम, विस्कटकर्सर्यात हम हम फट स्थाह्ा ॥ 
व्वरपराशय : 

अयरत्नगणि ने 'ब्वर्पराजय' मामक वैद्यक-प्रन्थ की रचना की हैं। अंथ के 
प्रास्म्म में ही इन्होंने आजेय, चरक, सुश्रुत, मेल, वास्मट, बुन्द, अगद, नागरसिंह, 
पाराध्र, सोबइुर, हारीत, तिसर, माधव, पालकाप्य और अन्य पंथों को देखकर 
इस प्रस्य की रखना की है, इस प्रकार का पृषंत आचायों और प्रंथकारों का 
कान स्वीकार किया है । 

इस अन्ध में ४३९ इलोक हैं। मंगताचरण ( इक्ो० १ से ७ ), शिराप्रकरण 
(८-१६ ), दोपप्रकरण (१७-६१ ), प्यरीत्यत्तिप्रकरण ( ५२-१२१ ), बात: 
पित्त के लक्षण ( १२९-१४८ ), अन्य ज्यों के केंद्र ( १४९--१८०६ ), देश- कार 
को देखकर चिकित्सा करने की विधि ( १५७-२२४ ), वस्तिकर्माधिकार 
( २१०-३६९ ), पथ्याधिकार ( ३७०-३८९ ), संनिपात, रक्तष्टियि आदि 
( १९०-४१३१ ), पूर्णाहुति ( ४३२--४३९ )--हस प्रकार विविध विषयों का 
निरूषण है । 

ग्रंथकार वैद्यक के जानकार और अनुभदी मालूम होते हैं । 

अयरत्नगणि पूर्णिमापक्ष के आचार्य मायरत्न के शिष्य थे। उन्होंने प्ंचरा- 
बती (मात) में इस प्रस्थ की रखना जि० सं# १६६२ में की थी ।' 


१. जाते अर सुक्रतमयों सेजा ( छा )भिर्थ बाग्सर्ट 
सदृशृष्दाक्षद-माासिंदसतुस॑ पाराधरं लोहडुकम । 
हाहीस॑ ठिसई च माथव प्रदाशीपाछकाप्याधिकानू 
सइर्पधधानबकोक्स लाुविधिना चेतांखथा३ म्वानपि # 


कया... जरीपृहभाषरत्मचरणों कानप्रकाशशदों 
सदुषुदुधा जयरत्भ आरजयति अंग मिफ्कलीतये ॥ ९ # 
६. श्रीशिकमाद्‌ हि-रस-बर्ट-झशिवरखरेजु.. (१६९६२) 
वातेप्यंथयो भमलि आलि खिते चअ पके । 
तिप्यासय अतिपदि कितिसूयुनारे, 
प्रभ्योन्‍शलि.. व्यरफरान द्थ सेग ॥ हद हे 


आर र्ष्क 
सारसंभइ : 
यह ग्रन्थ “अकलंकसंहिता' नाम हे प्रफाशित हुआ है। अंध का ऑरमस्म- 
इस प्रकार है : 
नमः. भीदर्धमाताय. निर्धूतकशक्षिछात्ममे । 
कल्याणकारको प्रस्थः पूश्यपारेन आपषितः ॥ 


सब॑ लोफोपकाराथ कथ्यते सारसंप्रहः ॥ 
श्रीवैधशासआणंये 


मम्त्शेरपतभ्य सदृविज्ञयणोपाध्यायसबशिमिते, 
प्रस्थेडस्मिन्‌ मधुपाकसार निचये पूर्ण भवेन्मज्ञरूम्‌ || 
ग्रंथगत इन प्मों से तो इसका नाम 'सारंप्रह! प्रतीत होता है । 
इसमे पृष्ठ १ से ५ तक समंतभद्र के रस-संबंधी कई पद, ६ से ३२ तक, 
पृज्यपादीक्त रस, चूर्ण, गुटिका आदि कई उपयोगी प्रयोग और श३ से गोम्मद' 
टेब के 'मेसुदण्डतेत्र' सम्बन्धी ग्रन्थ की नाडीपीक्षा और प्यरनिदान आदि 
* कई भाग हैं। भिन्न-भिन्न प्रकरणों में खुभुत, बाग्मट, इरीतमुनि, रद्धदेव आदि 
वैद्याचायों के मतों का रुंप्रह भी है । 
निधन्ध : 
मंत्री घनराज के पुत्र सिंह द्वारा वि० सं० १५२८ की मार्गशी्ष कृष्णा ५ 
के दिन वैद्यकप्रम्य की रचना करने का विघान भ्री अगरथंदजी माहटा ने 
किया है।' भरी नाहटाजी को इस प्रंध के अंतिम दो पत्र मिस्े हैं। ठन पत्रों में 
१०९९ से ११२३ तक के पद हैं। अंतिम चार पदों में प्रशक्ति है। प्रशस्ति में 
इस प्रंथ को “निर्रंध' कहा है।' प्रस्तुत प्रति १७ वीं शताब्दी में छिख्ी गई है । 


३. वह अन्य मारा के जेन खिद्धांतमवन से प्रकाशित हुआ है । 
कं. वसु-कर-शा-कमं (६५२८) बप्सरे राम-कथ- 
ज्यकृत सक्ति (१३३९६) मिते चर जीकके भासि मारे । 
था बक्नामी.. ........फैडके 
आय गर्िजेश्ती, » -पर३३ ११५ 
... दिखिए---मेन सत्याश्कादा, वर्ष १९, हु. १4. 
३. यादन्लेरी कमरा शिशु आायशिकासोअयछ ॥ ३११२३ # 


द शहद बैन साहित्य का हृदद्‌ इतिहास 


प्रस्थकार सिंह रणथंभीर के शासक अलाउद्रीन खिल्मी ( सन्‌ १५३१ ) के 

मुख्य मंजी पोरवाडशातीय घनराज अही का पूत्र था, यह इसभगंथ की प्रशल्ि 

, (कसे० ११२१) से तथा ऋुण्णर्षिंगन्छीय आचार्य जयसिंहसरि द्वारा घनराज 

मंत्री के लिये रचित 'प्रदोधमात्यथ नामक कृति कौ प्रशस्ति से शात होता है। 

चंनराज का दूसरा पुत्र श्रीपति था।' दोनों कुलदीपक, राजमान्य, दानी, 
शुणी और संघनायक थे,' ऐसा भी प्रशस्ति से मादम शेता है। 


4. श्सचिकुससहीपश्ती सदस्काददीनप्रवक भुजरके... भ्रीरणलम्भदुर्गे । 
सकक्षसचिक्सुस्वभी वमेशस्व सूमुः समकुर्त नियन्‍्य लिंदमामा प्रमुर्तः १५११६ ॥ 
३, धरमिणि-बादूमास्या. श्रीयुनल॑ सम्जिधनराजस्य । 
प्रथशोदरओ सीहा-हीपतिपुणं.. चर. विल्याती ह ३० बे 
&, कुछदीपकों ट्रावपि राजमास्यों सुदाततासाहमकक्षितासयों । 
गुणाकरों हाथपि संभकाबकों पमाजओ सूचलवदेम भन्दृताम ह 


इकीसबों प्रकरण 
अथंशासतर 


सघदासगरणि रचित 'पसुदयहिदी' के साथ जुड़ी हुई बम्मिक॒हिंडी! हें 
अगपद्रीता', 'पागगर्मा ( पाकशासत्र ) और 'अरथशासत्र'--इन तीन महस्वपूर् 
प्रन्‍्थो का उल्हन्‍ेस्त हैं। अस्यसत्ये य सणिय' ऐसा कहकर 'िदेसेण भाषापु 
सत्येण य हंतम्बा अप्पणो विधद्यमाणों सत्त कि! ( पृ० ४५ ) ( अर्थशास्त्र में कहा 
गया है कि विशंपत अपने बढ़के हुए शत्रु का कपर द्वारा तथा छात्र से नाश 
करना चाहिये । ) यह उम्स्ेय किया गया है ! 


एसा दुमरा उल्ह्स्ब द्राणाचार्यरचित आपनियुत्तियृत्ति म है। 'बाणकृप 
लि भणिय एस! कह कर 'जह काइय न वोधिरइ ता भदोक्तो सि! (पत्र १५२ आ) 
( यदि सर्मूज का त्याग नहीं करता है ता दाप नहीं है। ) यह उल्लेख किया 
गया है | 


तीमरा उल्लेख है. पादण्लाचार्य की 'तरगवतीकथा' के आधार पर रप्यी 
गई नेमिचन्द्रशणिकृत तर गल्यंग' में | उसमे अत्थसर्थ-अथधाज्र के बिधय मे 
निम्नलिश्थित निर्देश है 


तो भणइ अस्थसस्थम्मि वण्णिय सुयणु ' सत्ययारेहि । 
दूसीपरिभव दूसी न दहोइ कज्मस्स सिद्धकरी॥ 
एगो हु मन्तभेओो दूतीओ दोज कामनेमुक्ता | 
महिला मुचरहस्सा रहस्सकार ने सठाइ॥ 
आमरणबेऊलाया नीणंति अति य घेघति बिता। 
हाज़ मंतसेओं. गमणविधाआ  अविव्याणी | 


इन तीन उल्लेशों से यह यूचित हांता हैं के प्राचीन युग मे प्राकृत माषा मे 
रखा हुआ कोई अ्थशास्र था | 


निशीययूर्णिकार बिनदासगणि ने अपनी चूर्ण! में माष्यगाथाओं के अनु 
सार संक्षेप में 'धूर्ताज्वान' दिया है और आश्यान के अन्त में 'सेसं चुसककाण 


श्श्८ बैग साहिल का शहद इतिहास 


गाजुसारेजण णेबमिति! ऐसा उत्छेत् किया है। इससे स्प्टट होता है कि प्रासीन 
काछ में 'घूतीरु्यान' नामक प्राकृत माषा में रचित अ्यंसक-कथा थी। 

उसी कथा का आधार छेकर आचार्य इरिमद्रसूरि ने 'धूर्ता्वानं नामक 
कया अन्य की रचना की है। उसमें खंडपाणा को 'अथशास््र' की निमांत्री बताई 
गई है, परसु उसका अधथशास्त्र उपलब्ध नहीं हुआ है । 

सम्भव है कि किसी जैनाचार्य ने 'अथंशास्त्र' की प्राकृत भें रचना की हो जो 
आज उपस्ूय्ध नहीं है । 


बाईसबोँ प्रकरण 
नीतिशाख 


नीतिवाक्यासूत : 


जिस तरह चाणक्य ने सन्‍्द्रगुप के लिये 'अधंशास्त्र' फी रखना की थी उसी 
आकार आचार्य सोमट्रेक्सूरि ने 'नीतिबाक्यामत' की रखना थिर सूं० १०२५ में 
राज! महेन्द्र के लिये की थी । संस्कृत गध में दूजबढ़ रोटी म॑ रचित पह कृति 
१२ अमुद्देशों में विभक्त है: १. धर्मतमुदेश, २. अर्शभुरंश, ३. कामसमुर् श, 
४. अरिपदबग, ५. विद्यादद्, ६. आन्यीक्षिकी, ७, जयी, ८. बाता, ९, दण्ड- 
मोति, १०, मंत्री, १३१. पुरोहिलन, १२, सेनापति, १३. हूस, १४, खार, 
१५. विचार, १६, व्यसन, १७. स्वामी, १८. अमात्य, १९, अनपद, २०, हुगे, 
२१. कोष, २२, बल, २३. मिश्र, २४. राजरक्षा, २५, टिक्सामुद्दाम, २६, सदा- 
चार, २७, व्यवद्वार, २८. विशद, २९, पाडयृण्य, १०. पुद्ध, ११, विवाह और 
३२. प्रक्रीण । 


इस विययदली में यह मालूम पढ़ता है कि इस प्रन्थ में राजा और राज्य- 
शासन-स्यवस्थायिषयक प्रचुर सामग्री दी गई है। अनेक नीतिकारों और स्मृति- 
कार्रों के प्रस्थों के आधार पर इस प्रन्य का निर्माण किया गया है। आचार्य 
मोमदेव ने अपने ग्रन्थ में कौरिल्य के “अर्धथजाम्त' का आपार सिया है और 
कई जगह समानता होते हुए मी कहीं भी कौटिल्य के नाम का उल्केश नहीं 
किया है | 


' आचार्य सॉमटेव की दृष्टि कई जगह कोटिस्य से मिश्न और विशिष्ट मी है | 
मोमदेय के अन्य में कच्षित्‌ मैनधर्म का उपदेश मी दिखाई पढ़ता है। कितने 
हो सूत्र सुभाषित जैसे हैं ओर कौटिस्य की रखना से अस्पाक्षीी और मनों- 
श्म्‌ हे | 


लीतियाक्यामृत' के कर्दा आचार्य सोमदेवधूरि देवसंप के मशोदेस के दिप्य 
नेमिदेव के दिष्य थे। ये दाशनिक और छाहित्यकार मी ये। इन्होंने चिबर्र- 
महेतद्रमानलिसिनल्प, युक्तिक्षितामणि, पण्णयतिप्रकरण, श्याद्ादोपनिफ्त , धूक्ति-. 


शक जेन साहित्य का कृदद्‌ इतिहास 


संच्य आदि प्रस्थ भी रचे हैं परन्तु इनमें से एक भी प्रस्थ प्रास नहीं हुआ है । 
भप्शस्तिसककापू' जो वि० सं० १०१६ में इन्होंने रचा बह उपलब्ध है। “नीति- 
वाक्यामृत' की प्रशस्ति में जिस यशोधरचरित' का उल्लेख है वही यह 'यशस्ति- 
छकजम्पू! है | यह ग्रंथ साहित्य-विषय में उत्कृष्ट है। इसमें कई कवियों, बैया- 
करणों, नीतिशाख-प्रगेताओं के नार्मों का उल्लेख है, जिनका ग्रंथकार ने अध्ययन- 
परिक्षीछन किया था | 

नीतिशार् के प्रणेताओं में गुरु, शुक्र, विशालाक्ष, परीक्षित, पराशर, भीम, 
भीष्म, मारद्वाज आदि के उल्लेख हैं। यशोधर महाराजा का चरित्र-चित्रण करते 
हुए. आचार्य ने राजनीति की बहुत ही विशट और विस्तृत चर्चा की है। 'यश- 
स्तिलक' का तृतीय आश्वास राजनीति के तस्वी से भरा हुआ हैं। 

सोमरबसूरि अपने समय के विशिष्ट विद्वान थे, यह उनके इन दो ग्रन्थों से 
स्पष्ट प्रतीत होता है । 


सीतिवाक्यास्त-टीका : 

प्रीतियाक्यामृत' पर हरियय नामक विद्वान्‌ ने ृत्ति की रचना की हैं! 
इसमें अनेफ प्रस्थों के उद्धरण देने से इसको उपयोगिता बढ़ गई हैं। जिन 
कृतियों का इसमें उल्लेस्प है उनमें से कई आज उपलब्ध नहीं हैं। टीकाफार ने 
बहुअ्रत विद्वान होमे पर भी एक ही छोक को तीन-सीन आचार्यों के नाम से 
उद्पृत किया है | 

उन्होंने 'काकतालीय' का विचित्र अर्थ किया दै। 'स्ववधाय हृत्योत्थापन- 
मिव...' इसमें 'कृत्योत्वापना' का भी विलक्षण अथ बताया है।' 

मेभवतः टीकाफार अजैन होने से कई परिभाषाओं से अनमिश्ञ थे, फलतः 
उन्होंने अपनी व्याख्या में ऐसी कई त्रुटियाँ की हैं ।' 
लघु-अष्दश्नीति : 

प्राकृत में रच गये 'बुहृदहन्नीतिशासत्र' के आधार पर आचार्य हेमचनद्र- 
घूरि ने कुमारपाल महाराजा के लिये इस छोटे-से ल्यु-अहज्षीति' ग्रंथ का 
संस्कृत पथ में प्रणयन किया था । 


१. यह टीका-प्रंथ सूकसहित निर्भधसागर ब्रेस, बंबई से प्रकान्चित हुआ था। फिर 
सालिकचस्द जैन प्रस्धमाका से दो भागों में बि* सं० १९७९ में प्रकाशित 


हुआ है । 
२३. देखिये-- जैन सिद्धांत-भास्कर' मारा १५, किरण १. 





मीसिशारा २३% 


इस ग्रंथ में घर्मानुसारी राजनीति का उपदेश दिया गया है। जैनागर्मों में 
निर्दिष्ट हाकार, माकार आदि सात नीतियाँ और आउठवों द्रब्यदण्ड आदि भेद 
प्रकाशित किये गये हैँ ।' 


कामन्दकीय-नीतिसार : 


उपाध्याय भानुचन्द्र के शिष्य मिद्धिचन्द्र ने 'कामन्दकीय-नीतिसार' नासक 
ग्रन्थ का संकल्न किया है। इसकी ३९ पत्रों की प्रति अहमदाबाद के देवसा के 
पाड़े में स्थित विमछ्गब्छ के मंडार में है। 


जिनसंदिता : 


मुनि बिनसेन ने 'जिनसंदहिता' नामक नीतिविष्यक ग्रन्थ रखा है।' इस 
प्रन्थ में ६ अधिकार हैं : १. ऋणादान, २. दायमाग, है, सीमानिणय, ४. 
क्षेत्रविषय, ५. निस्स्थामिवस्तुविषष और ६. साहस, स्तैय, भोजनादिफानुचित 
ब्यवहार और सूतकाशोच | 


राजनीति : 


देवीदास नामक विद्वान ने 'राजनीति' नामक प्रंथ की प्राकृत में रचना की 
है। यह प्रन्थ पूना के मांडारकर इन्स्टीट्यूट में है। 





१. ब्रह प्रंथ गुजरती जमुबाद के साथ प्रकाशित हुआ दें । 
३. देखिए-केटेक्ोश ऑफ संस्कृत पृण्ड प्राकृत मेस्युस्किप्ट्स इन सी« पी० 
धूष्ड बरारए, १० ६४४. 
१३६ 


तेईसत्रां प्रकरण 
शिल्पशाख 


यास्तुसार : 


ओऔमालयंशीय ठक्कर पेरू ने वि० सं० १३७२ में वास्युसार नामक वास्तु- 
शिउफशास्रशिषयक ग्रंथ की प्राकृत भाषा में रचना की । थे कछुश श्रेष्ठी के पीर 
और लंद्र आबक के पुत्र थे। उनकी माता का नाम चंद्रा था। वे घंघकुल में 
हुए थे और कन्नाणपुर में रहते थे। दिलदी के बादशाह अलाउद्दीन के वे 
स्पजांनी थे । 

इस ग्रंथ के गहयास्तुप्रकरण में भूमिपरीक्षा, भूमिताधना, भूमिलक्षण, 
मासफछ, नींबनिवेश्ग्न, ग्रहप्रवेशलग्न और यूर्यादिग्रहाप्टक का १५८ गाथाओँ 
मे वर्णन है। ५४ गाथाओं में अिम्बपरीक्षाप्रकरण और ६८ गाथाओँ में 
प्रासादप्रकरण है। इस तरह इसमें कुछ २८० गायाएं हैं ।' 


झिल्‍्पञास्त्र 


दिगंगर जैन भष्टारक एकसंधि ने 'शिल्पशास्त्र' नामक कृति की रचना 
की है, ऐसा जिनरत्नकोश, पृ० ३८३ में उल्लेख है। 





१. पह अस्य 'रत्मपरीक्षादि-सपतप्रत्थसंग्रद' में प्रकाशित हे 


चोबीसवां प्रकरण 
रशाख््र 


प्रायोन भारत में रलशास्त्र एक विशान माना जाता था। उसमें बहुत-सी 
बातें अनुभ्र॒तियों पर आधारित होती थीं। बाद के काल में रलशास्त्र के झेखको 
ने अपने अनुमवों का संकलन करके उसे विशद बनाने का प्रयरन किया दे । 

जैन आगमों में प्रशापनादुत्र' ( पत्र ७७, ७८) में बदुर, जेंग ( अंबण ), 
पाल, गोमेज, रुचक, अंक, फलिड, लोहियक्ख, मरकय, मसारगस्ल, भूयमोयग, 
इन्द्रमील, हंसगब्म, पुलक, सौगंघिक, चंद्रपद, बैड, जलकांत, सूर्यकांत आदि 
रनों के नाम आते हैं। 

कौटिल्य के 'अथंशास्त्र' के कोशप्रबेश्यप्रकरण (२-१०-२९) में रसनों का 
वर्णन आता है। छठो शताब्दी के बाद होनेवाले अगस्ति ने रत्नों के बारे में 
अपना मत “अगस्तीय रललपरीक्षा' नाम से प्रकट किया है। ७ बीं-८ वीं शती के 
बुद्धभट ने 'रत्लपरीक्षा? प्रन्थ की रचना की है। 'गझडपुराण" के ६८ से ७० 
अध्यायों में सरसों का वर्णन है। 'मानसोल्ठास' के मा० १ में कोशाध्याय में 
रत्नों का वर्णन मिलता है। 'रत्नसंग्रह', 'नवस्त्लपरीक्षा' आदि कई प्ंथ रत्नों 
का वर्णन करते हैं। संग्रामर्सिह्र सोनी द्वारा रचित 'बृद्धिसागर' नामक ग्रन्थ में 
रत्नों की परीक्षा आदि विषय वर्णित हैं। ह 

यहां जैन लेखकों द्वारा से हुए रत्नशास्त्रविषयक ग्रन्थों के विषय में परिचय 
दिया जा रहा है। 
१. रत्नपरीक्षा : 

भोमालवंशीय ठक्कुर फेर ने बि० सं० ११७२ में 'रलपरीक्षा' नामक पंथ 
की रचना की है। रनों के विषय में शुरमिति, अगल्यथ और बुद्मद् ने जो 
प्रंथ लिखे हैं उनको सामने रखकर फरेरू ने अपने पुत्र देमपाल के लिये १३२ 
गायाओ में यह ग्रंथ प्राइत में रचा है । 

इस प्रंथरचना में प्राचीन अन्यों का आधार केने पर भी अस्थकार ने 
श्ौददर्वी शताब्दी के रत्न-ब्यवसाय पर काफी प्रकाश डाल है। रत्नों के संबंध 


। जेन साहित्य का हृहदू इतिहास 


में खुख्तानयुग के किसी मी फारसी या अन्य प्रन्यकार ने ठकुर पेंर जितने तथ्य 
नहीं दिये, इसलिये इस प्रंथ का विशेष महत्त्व है। कई रत्नों के उत्पत्तिस्थान 
फेंक ने १४ दीं शती का आयात-निर्यात खयं देखकर निश्चित किये हैं। रसनो के 
तौछ और मूख्य मी प्राचोन शास्त्रों के आधार पर नहीं, बल्कि अपने समय में 
प्रचलित व्यवहार के आधार पर बताये हैं| 

इस ग्रंथ में रत्नों के १. पद्मराग, २. मुक्ता, ३. विद्रम, ४. मरकत, ५. पृस्र 
राज, ६. ही, ७. इखनील, ८. गोमेट और ९. बैदूर्य--ये नौ प्रकार गिनाए 
हैं (धाथा १४-१५) | इनके अतिरिक्त १०, तहसुनिया, ११, स्कटिक, १२. कके- 
तन और १३, भीष्म नामक रस्नों का भी उल्लेग्ब किया है; १४, लाल, १५ 
अक्ीक और १६, फिरोजा--ये पारसी रत्न हैं। इस प्रकार रर्नों की संख्या १६ 
९ । इनमे भी मदारत और उपरत्त--इन दो प्रकारों का निर्देश किया गया है। 

इन रस्नों का १. उत्पक्तिस्यान, २. आकर, ३. वण-छाया, ४. जाति 
५. गुण-दोप, ६, पल और ७, मृल्य बनाते हुए. विजाति रत्नों का बिल्तार से 
बणन किया है। 

शूपरिक, कर्टिंग, कोशल और महाराष्ट्र में बत्र नामक रत्न; सिंहल और 
तुँबर आदि दही में मृक्ताफट और पद्मरागमणि; मत्सयप्त और बर्बर 5शा में 
मरकतमणि; सिहल में इन्द्रनीडमणि; किंध्यफानत, चीन, सहाचीन और नेपाल 
में बिहम; नेपाट, कइ्मीर और चीन आहि में हसुनिया, वैडूर्य और स्फटिक 
मिलते हैं । 

अच्छे रत्न स्वास्थ्य, दौषजीबन, धन और गौरव देनेबाले होते है. तथा सर्प 
जंगलों आन-र, पानी, आग, विद्यत्‌, घाव और बीमारी से मुक्त करते हैं। 
खराब रत्न दुःखदायक होते हैं । 


सूमग्र/ के लिये पद्चराग, चंद्रग्रह के डिये मोती, मंगर्यद के लिये मूंगा 
बुधप्रहट के लिये पन्‍ना, गुरुग्रह के टिये पुखगज, शुक्रप्रह के लिये हीरा, शनिग्रह के 
लिये नीलम, राहुप्रह के डिये गोमेद और केनुग्रह के हिये वैड्र्य--इस प्रकार 
प्रहों के अनुसार रत्न घारण करने से अह पोड़ा नहीं देते । 

रत्नों के परीक्षक को मांडलिक कहा जाता था और ये लोग रत्नों का पर- 
स्पर मिलान करके उनकी परीक्षा करते थे । 


पारसो रलें का विवरण तो फेरे का अपना मौलिक है। पद्मराग के 
प्राचीन भेद गिनाये हैं उसमें 'चुन्नीः का प्रयोग किया है, जिसका व्ययहार लोहरी 


शव शक 


ल्येग आज भी करते हैं। इसी तरह घह काले माणिक के छिये 'व्िप्पड़ियाँ 
( देश्य ) शब्द का प्रयोग किया है! हीरे के लिये 'फार' शब्द का प्रयोग आज 
भी प्रचलित है! 

मादूम होता है मालवा हीरों के ब्यापार के छिये प्रसिद्ध था, क्योंकि फेर 
ने शुद्ध हीरे के लिये (माल्यी' शब्द का प्रयोग किया है | 

पन्‍ने के लिये बहुत-सी नयी बातें कही हैं। ठफछुर फेर के समय में नई 
और पुरानी खानों के पन्नों में मेद हो गया दो ऐसा मालूम होता है, क्योकि फेर 
ने गयडोंद्वार, कीडठठी, बासबती, मूगठनी और धूलिमराई--पऐसे तत्कालीन 
प्रचल्ति नामों का प्रयोग किया है (' 
२. रत्नपरीक्षा $ 


सोम नामक किसी राजा ने 'रल्नपरीक्षा' नामक अ्रंथ' की रचना की है । 
इसमें 'मौक्तिकपरीक्षा' के अंत में राजा के नाम का परिचायक श्लोक इस 
प्रकार है: 
उत्पत्तिराकर-छाया-गुण-दोष-झुमाशुभम्‌ । 
तोलन मौल्यविन्यासः कथितः सोमभूभुजा ॥ 
ये सोम राजा कौन थे, कब हुए. और किस देश के थे, यह शात नहीं हुआ 
है। ये जैन थे या अजैन, यह भी शात नहीं हो सका है। इनकी शैली अन्य 
र्नपरीक्षा आदि ग्रंथी के समान ही है। प्रस्तुत प्रंथ में १, रत्नपरीक्षा श्लोक २१, 
२. मौक्तिकपरीक्षा लोक ४८, ३. माणिक्यपरीक्षा इलोक १७, ४, इन्द्रनील- 
परीक्षा इठोक १५, ५. मरकतपरीक्षा श्छोक १२, ६. रत्नपरीक्षा इठोंक १७, 
७. रललक्षण इसोक १५--इस प्रकार कुल मिलाकर १४६ अनष्ठुप्‌ श्छोक हैं। 
यह छोटा होने पर भी अतीब उपयोगी ग्रंथ है। इसमें रत्नों की उत्पत्ति, खान, 
छाया, गुण, दोष, धुम, अश्यम, तौंछ और मूस्य का वर्णन किया गया है । 
समस्तरत्नपरीक्षा : 
दैन अंथावली, पृ० ३६३ में 'समस्तरत्मपरीक्षा' नामक कृति का डस्लेख है। 


इसके ६०० इलोकप्रमाण होने का मी निर्देश है, कर्ता के नाम आदि का कुछ 
भी उल्लेख नहीं है । 


नकल न + कल 


१. थहद्द ग्रंथ 'र्यपरीक्षादि-सलम्ंथसंग्रह' में प्रकालित है । प्रकाशक है---राज- 

.... स्थान प्राज्यविद्या प्रतिह्ाम, जोधपुर, सन्‌ ९९१. 
३. इसकी दसक्तिखित प्रति परक्तीतामा के विजयमोशनध्रीख्रण इश्किसित 
शाससंडद में है । 


आश३ सेन साहित्य का बृहद्‌ इसिहास 
मणिकल्प : 

आचार्य मानतुंगवरि ने मणिकल्प' नामक ग्रंथ की रचना की है। इसमें 
१. र्नपरीक्षा-वजपरीक्षा स्टोंक २९, २. मुक्तापरीक्षा श्लोक ५६, हे. माणिक्य- 
लक्षण दर्ठोक २०, ४. इन्द्रनील्कक्षण इलोंक १६, ५. मरकतल्क्षण पम्ेक १२, ६. 
स्फश्किलक्षण इटोक १६, ७, पृष्परागलक्षण श्लोक १, ८. वैज्यंलक्षण इलोक १, 
९, मोमेदरुक्षण स्टोक १, १०. प्रवाल्लक्षण इठेक २, ११, रस्नपरीक्षा ठोक ८, 
१२. माणिक्यकरण खाक ७, १३. मुक्ताकरण इठोक हे, १४. मणिलक्षणपरीक्षा 


आदि इलोक ६१--इस प्रकार कुल मिलाकर २२५ इलोक हैं ।' 
अन्त में कर्ता ने अपना नामभिदंश इस प्रकार किया है : 


श्रीमा नतुकृस्य तथापि धर्म श्रीबीतरागस्थ स एव वेत्ति । 
हीरकपरीक्षा 


किसी दिगंयर मुनि ने ९० हटोकात्मक 'हीरकपरीक्षा' नामक ग्रंथ की 
रचना की है ।' 


*. ब्य बंत की नजुदाद के साथ पूस, के. कोटेशा, घूिया से प्रकाशित 
ड्ुभा | 
३, पिरसंन की रिपोर्ट ( नं» ४ ) में इस कृति का उक्सेख है । 


पचीसवां प्रकरण 
मुद्राशार्न 


दृव्यपरीक्षा : 


श्रीमाल्यशीय ठक्‍्कुर फेरू ने वि०सं> १३७५ में द्रव्यपरीक्षा' नामक 
ग्रंथ की अपने बन्धु और पूत्र के लिये प्राकृत भाषा में रचना की है । 


'द्रव्यपरीक्षा' में प्रन्थकार ने सिक्कों के मूल्य, तोछ, द्रव्य, नाम और खान 
का विशद परिचय दिया है। पहले प्रकरण में चासनी का वर्णन है| दूसरे प्रकरण 
में स्वण, रजन आदि मुद्राद्ासखखविषयक भिल्च-भिन्‍्त धातुओं के शोधन का वर्णन 
किया है। इन दो प्रकरणों से ठक्कर फेरू के रसायनशाखसम्बन्धी गहरे शान का 
परिचय होता है। तीसरे प्रकरण में मूल्य का निर्देश है। चौथे प्रकरण में सब प्रकार 
की मुद्राओं का परिचय दिया हुआ है। इस ग्रन्थ में प्राकृत भाषा की १४९ 
गाथाओं में इन सभी विषयों का समावेश किया गया है । 


भारत में मुद्राओं का प्रचत्नन अति प्राचीन काल से है। मुद्राओं और 
उनके विनिमय के बारे में साहित्यिक ग्रंथों, उनकी टीकाओं और जैन-बैद्ध 
अनुभ्तियों में प्रसंगवशात्‌ अनेक तथ्य प्राप्त होते हैं। मुस्छिम तथारीखों में 
कहीं-कहीं टकसार्ों का वणन प्राप्त द्वाता है। परन्तु मुद्राशासत्र के समस्त अंग 
प्रस्येगों पर अधिकारपुण प्रकाश डाकनेवाल्ला सिवाय इसके कोई ग्रंथ 
अद्यार्षधि उपख्य नहीं हुआ है। इस दृष्टि से मुद्राविषयक झ्ञान के क्षेत्र में 
समग्र मारतीय साहित्य में एक मात्र कृति के रूप में यह ग्रन्थ मूघन्यकोरटि में 
स्थान पाता है। 


. छ+सात तो बंध पहले मुद्राद्ाघ्र-वेषयक साधनों का स्धा अमाव था। 
उस समय फेरू ने इस विषय पर स्वोगपूर्ण अंधथ लिख कर अपनी इतिहास- 
विधवक अभिरुचि का अच्छा परिचय दिया है। 


ठक्‍्कुर फेरू ने अपने पंथ में धुचित किया है कि दिस्ली की टकसाछ में 
स्थित सिक्कों का प्रत्यक्ष अनुभव प्रासकर तथा मुद्राओं की परीक्षा कर उनका: 


ज्ह८ जन साहिल का हहद्‌ दृणिहास 


तौर, मूल्य, भातुगत परिमाण, सिक्कों के नाम और स्थानसूचन आदि आवश्यक 
'सखिषयां का मैंने इस प्रस्थ में निरूपण किया है । 


यद्यपि 'द्रब्यपरीक्षा' में बहुत प्राचीन मुद्राओं को घूचना नहीं है तथापि 
मध्यकाह्ीन मुद्राओं का झ्ञान प्रास करने में इससे पर्योप्त सहायता मिछती हे 
प्रंथ में झशमग २०० मुद्राओं का परिचय दिया हुआ हैं। ठदाइरणाथ पूतली, 
खीमरटी, कजानी, आदनी, रोणी, रूवाई, खुराजमी, वालिश्-इन मुद्राओं का 
तौल के साथ में वर्णन दिया हुआ है, लेकिन इनका सम्बन्ध किस राजबंश या 
देश से था यद जानना कठिन है। कई मुद्राओं के नाम राजपंशों से सम्बन्धित 
हैं, कैसे कुमद-तिहुणगिरि । 


इस प्रकार गुजर देश से सम्बन्धित मुद्रा में कुमरपुरी, अजयपुरी, भीमपुरी, 
राखापुरी, अजुनपुरी, विसलपुरी आदि नामबाली मुद्राएँ गुजरात के राजाऑ--- 
कुमारपालछ् यि० सं० ११९९ से १२२९, अनयपाल सं० १२२९ से १२१२, 
भीमदेव, छाज़ा राणा, अजुनदेव सं० १३१८ से १३३१, विसल्देव सं० १३०२ से 
१३१८--के नाम से प्रचलित मादम होती हैं। प्रइन्ध ग्न्‍्थों में मीमप्रिय और 
बिसलप्रिय नामक सिक्कों का उल्लेख मिछता है। मालयबीमुद्रा, चंदेरिकापुर- 
मुद्रा, जालंधरीयमुद्रा, दिल्लिकासत्कमुद्रा, अश्रपतिमहानरेन्द्रपातसाही-अलाउद्दीन- 
मुद्रा आदि कई मुद्राओं के नाम तौलमान के साथ बताये गये हैं। कुतुब॒द्दीन 
ग्रादशाह की स्थणमुद्रा, रूप्यमुद्रा और साहिमुद्रा का भी वर्णन किया गया है।' 

जिन मुद्राओं का इस ग्रंथ में उल्लेख है वैसी कई मुद्राएं संग्रशलयों में 
संगहीत मिलती हैं, जैसे--छाहठरी, लगामी, समोसी, मबूदी, अब्दुी, कफुली, 
दीनार आदि। दीनार अलाउद्दीस का प्रधान सिक्का था | 


जिन मुद्राओं का इस अंथ में वर्णन है बैंसी कई मुद्राओं का उल्छेख प्रसंगवश 
साहित्यिक ग्रस्थों में आता है, मैसे--क्रेशरी का उल्लेख देमचनन्‍्द्रयूरिकृत 
दृ्याप्रयमहाकाध्य' में, जइथर का उल्लेख 'युगप्रभानाचार्यगुवोक्‍ली' मे, द्रम्म 
का उल्लेख द्रचाभ्पप्तहाकात्य, युगप्रधानाचार्यगुर्वावली आदि कई ग्रन्थों में 
आता है। दीनार का उल्लेख 'हरिवंशपुराण', 'अ्बन्धचिन्तामणि' आदि में 
आता है । 


अयकमसलण-असहिरिफस_पम>+>«भकः 


३. कह कृति 'रस्नपरोक्षादि-कप्रंबसंघइ' में प्रकाशित दै। प्रकाशक दै- 
शजस्वान प्राप्यविद्या प्रतिहान, जोजयुर, छत १९६१. 


छब्बीसवां प्रकरण 


धातुविज्ञान 
चातृत्पत्ि 


श्रीमालवंशीय टक्कुर पेरू ने टगमश वि० सं० १३७५ में 'भासूत्पत्ति! 
नामक ग्रंथ की प्रात भापा में रचना की है। इस ग्रन्थ में ५७ गायाएँ हैं। 
इनमें पीतल, तांचा, सीसा, रंगा, कांमा, पारा, हिंगुलक, सिंदूर, कपूर, चन्दन, 
मृगनामि आदि का विवेचन है |! 


घातुवादपभ्रकरण ६ 


सीमगजा-रचित ्ल्परीक्षा' के अन्त में 'घांतुबादप्रकरण' नामक २५ 
कठोकी का परिशिष्ट प्राप्त होता है। इसमें तांबे से सोना बनाने की व्रिधि का 
निरूपण किया गया है | इसके कर्ता का नाम ज्ञात नहीं है | 


भूगर्भप्रकाश : 


ब 


आीमालवबंशीय ठक्कुर फेरू ने करीच बि० सं० १३७५ में “भूगर्मप्रकाश' 
नामक ग्रन्य की प्राकृत भाषा में रचना की है। इस ग्रंथ में ताम्र, सुबर्ण, रजत, 
हिंयूल बगैग्ह बहुमूल्य द्वव्यवाली प्रथ्त्री का उपरिमाग कैसा होना चाहिये, किस 
रंग की मृत्तिका होनी चाहिये और कैसा स्वाद होने से कितने हाथ नीचे क्या- 
क्या घातुएं. निकलेंगी, इसका सकिस्तिर वर्णन टेकर अंथकार ने भारतीय भूगमं- 
शास्त्र के साहित्य में उल्छेलनीय अभिषृद्धि को है। यज्यपि प्राचीन साहित्यिक 
ऋतियों में इस प्रकार के उल्लेख दृष्टिमोचर होते हैं. परन्तु उनसे विस्तृत जाम- 
कारी नहीं होती । इस दृष्टि से यह ग्रंथ मारतीय साहित्य के इतिहास में विशेष 
महत्व रखता है।' 


अर जनलम«ःञ«««नीििमकिकन+-+न«नमनमन, 


4. यह प्रस्थ 'रस्मपरीक्षादि-सपतप्रस्थसंग्रह' में प्रकाशित है । 
२. यह भी 'रस्मपरीक्षादि-सप्तमन्यप्ंप्रह” में प्रकाशित दे । 


सत्ताईसवां प्रकरण 
प्राणिविज्ञान 


आयुर्वद मे पशुपक्षियों की शरीररचना, खमाव, ऋतुचर्या, रोग और उनकी 
लिफित्स| के विषय में काफी लिखा गया है | 'अग्निपुराण! में गवायुवेद, गज- 
चिकित्सा, अश्वनिकित्सा आदि प्रकरण हैं। परा्टकाप्य नामक विद्वान्‌ का 'हस्ति- 
आयुर्वद! नामक एक प्राचीन ग्रन्थ है। नीलकंठ ने 'मातंगलीछा' में हाथियों के 
लक्षण बड़ी अन्छी रीति से बताये हैं। जयदेव ने 'अश्वैद्यक' नामक ग्रंथ में 
घोड़ों के लिये ख्खि है। 'शाश्द्रोच' नामक प्रस्थ सी अगशशों के बारे में अच्छी 
जानकारी देता है। कुर्माचल ( कुमाऊं ) के राजा रुद्रटेव ने 'श्यैनिकशास्त्रं 
नामक एक ग्रंथ लिखा है, जिठमें धाज पक्षियों का वन किया गया है और 
उनके द्वारा शिकार करने की रीति बताई गई हैं | 


सगपक्षिज्ञारत्र : 

हंसदेव मामक जैन कि (! यति ) ने १३ वीं शताब्दी में पशु-पक्षियों के 
प्रकार, स्वभाव इत्यादि पर प्रकाश डालनेवाले 'मृग-पक्षिशाकत्र' नामक सुंदर 
ओर विशिष्ट अ्न्थ की रचना की है ।! इसमें अनुष्ट्रप छंद में १७०० इलोक हैं । 


इस ग्रत्य में पद्मु-पक्षियों के ३६ वरग बताए. हैं। उनके रूप-रंग, प्रकार, 
स्वभाव, बाल्यावत्या, संभोगकाल, गर्भघारण-काल, खान-पान, आयुष्य और 
अन्य कई विशेषताओं फा वर्णन किया है। सच्तत-गुण पश्चु-पक्षियों में नहीं होता । 
उनमें रख्ोगुण और तमोगुण--ये दो ही गुण दीख पड़ते हैं। पश्ु-पक्षियों में 
भी उसम, मध्यम और अधम--ये तीन प्रकार बताये हैं। तिंह, हाथी, घोड़ा, 
१. सह्रास के श्री राषवाचार्य को सबसे पहले हस प्रंथ की हस्तस्टखित प्रति 
मिक्की थी | शम्होंने उसे भ्रावनकोर के महाराजा को मेंट किया। का» 

के ० सी० बुद्ध उसकी प्रतिकिपि करके अमेरिका के गये । सन्‌ ११२७ में 

भरी सुस्द्राचाय ने उसका अंग्रेजी से अनुदाद प्रकाशित किया | भृर् प्रम्क 


आजिविज्ञान २०६ 


गाय, बैल, हंस, सारस, कोयछ, कबूतर बगैरद उत्तम प्रकार के राजस गुण बाछे 
हैं। चोता, बकरा, मृग, बाज आदि मध्यम राजस गुण वाले हैं। रीछ, गेंडा, भेंत 
आदि में अधम शाजत गुण होता है। इसी प्रफार ऊँट, भेढ़, कुला, मुरगा आदि 
उत्तम तामस गुण बाछे हैं । गिद्ध, तीतर वगैरह मध्यम तामस शुणयुर्त होते हैं । 
गधा, सूझर, बन्दर, गीदड़, बिल्ली, चूहा, कोआ वगैरह अधम तामस गुण वाछे हैं। 

पशु-पक्षियों की अधिकतम आधुष्य-मर्योदा इस प्रकार बताई गईं है: 
हाथी १०० बर्ष, गेंडा २२, ऊँट ३०, घोड़ा २९, सिंह-भेस-गाय-बैछ बगैरह २०, 
चीता १६, गधा १२, कदर कुसा-सूअर १०, धकरा ९, हंस ७, मोर ६, 
कबूतर ३ और चूहा तथा खरगोश १३ बर्ष । 

इस ग्रन्थ में कई पश्चु पश्चियों का रोचक वणन किपा गया है। उदाहरणा्थ 
सिंह का वर्णन इस प्रकार है: 

सिंह छः प्रकार के होते हैं--१. सिंह, २. मगेंद्र, ३. पंचास्य, ४. दर्यक्ष, 
५, केसरी ओर ६. हइरि। उनके रूप-रंग, आकार-प्रकार और काम में 
कुछ भिन्नता होती है। कई घने जंगलों में तो कई ऊँची पहाड़ियों में 
रहते हैं। उनमें स्वाभाविक बल होता है। जब उनकी ६-७ वर्ष की उम्र होती 
है तब उनको काम बहुत सताता है। वे मादा को देखकर उसका शरीर चाटते 
हैं, पूंछ हिल्यते हैं और कूद-कूद कर खूब जोरों से गजते हैं। संभोग का समय 
प्रायः आघी रात को होता है। गर्भावस्‍था में थोड़े समय तक नर और मादा 
साथ-साथ घूमते हैं। उस समय मादा की भूख कम हो जाती है। शरीर में 
शिथिलता आने पर शिकार के प्रति रुचि कम हो जाती है। ९ से १२ महीने 
के बाद प्रायः बसंत के अंत में और ग्रीष्म ऋतु के आरंम में प्रसव होता है। 
यदि शरद ऋतु में प्रसूति हो जाय तो बच्चे कमजोर रहते हैं। एक से लेकर 
पांच तक की संख्या में बच्चों का जन्म होता है। 

पहले तो ये माता के दूध पर पछते हैं। तीन-चार महीने के होते ही वे 
गजने लगते हैं और शिकार के पीछे दौड़ना झुरू करते हैं। चिकने और कोमल 
मांस की ओर उनकी ज्यादा रुष्ि होती है। वृसरे-तीसरे ब से उनकी किशोरा 
यस्था फा आरंभ होता है । उस समय से उनके क्रोध की मात्रा बढ़ती रहती है। 
ये भूख सहन नहीं कर सकते, मय तो वे जानते ही नहीं। इसी से तो वे पश्चओं 
के राजा कट्दे जाते हैं। 


इस प्रकार के साधारण बन के बाद उनके छः प्रकारों में से प्रत्येक की 
विशेषता बताई गई है 


श्घ्र जन साहित्य का वृहद्‌ इतिहास 


१, खिंह की गरदन के बाल खूत्र घने होते हैं, रंग सुनहरी किन्तु पिछली 
ओर कुछ एवेत होता है। वह शर की तरह खूत्र तेजी से दौड़ता है । 

२. झगेन्द्र की गधि मंद और गंमीर होती है, उसकी भाँखे सुनहरी और 
मूंछें खूब बढ़ी होती हैं, उसके शरीर पर माँति-माँति के कई चकत्त होते हैं । 

३. पंचास्म ठछछ-ठछल कर चलता है, उसकी जीभ मुंह से बाहर छटकृती 
ही रहती है, उसे नींद खूब आती है, जब कभी देखिए बह निद्रा में ही 
दिखाई देता है । 

४. हर्यक्ष को हर समय पसीना ही छूटता रहता है । 

५. कैसरी का रस लाल होता है जिसमे बारियाँ पढ़ी हुई दीख पड़ती हैं । 

६, हरि का शरीर अहुत छोटा होता है । 

अंत में अन्यकार ने बताया है कि पशुओं का पालन करने से और उनकी 
रक्षा करने से बढ़ा पुण्य होता है। वे मनुष्य की सदा सहायता करते रहते हैं । 
गाय की रक्षा करने से पुण्य प्रात होता है । 

पुछतक के दूसरे भाग में पक्षियों का वन हैं। प्रारंभ में ही बताया गया हैं 
कि प्राणी को अपने कर्मानुसार ही अंहज योनि प्राप्त होती है। पक्षी बह़े चतुर 
होते हैं। अंडों को कब्र फोड़ना चाहिये, इस विपय में उनका शान देखकर बड़ा 
आश्रय होता है | पक्षी जंगल और घर का #ंगार है। पश्चुओं की तरह वे भी 
कई प्रकार से मनुष्यों के सहायक होते हैं । 

ऋषियों ने बताया है कि जो पश्चियों को प्रेम से नहीं पाछते और उनकी 
रक्षा नहीं करते वे इस पृथ्वी पर रहने योग्य नहीं हैं | 

इसके बाद हंस, चक्रवाक, सारस, गढड, को आ, बगुला, तोता, मोर, कबृतर 
यमैरह के कई प्रकार के मेदों का सुन्दर और रोचक बणन किया गया है । 

इस ग्रन्थ में कुल मिलाकर करीब २२५ पश्चु-पक्षियों का वणन है| 
तुरंगप्रबन्ध : 

मंत्री दुरंभराज ने 'तुरंगप्रबन्ध' नामक कृति की रसना की है किन्तु यह 
प्रन्य अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। इसमें अश्वों के गु्णोंका वर्णन होगा। 
रखना-समय वि० सं० १२१५ के छगभग है! 
इस्लिपरीक्षा : 

जैन गृहस्थ विद्वान दुलभराज ( बि० सं० १२१५ के आसपास ) ने हक्षि- 
परीक्षा अपरनाम गजप्रवन्ध या गजपरीक्षा नामक अन्थ की रचना १५०० इलोक- 
प्रमाण को है। जैन ग्न्थायली , ० ३६१ में इसका उल्लेख है। 
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